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सामाजिक यथार्थं कौ धरोहर 
आज की हिन्दी कविता 


गंगा प्रसाद विमल 


आज की हिन्दी कविता का फलक निर्धारित करना आसान काम नहीं दै। “श्राजः 
अवधि के विसि पटा कौ का जाय ? यह्‌ किसी दैनिक पंचांग के लिए तो मुमकिन दै, 
साहित्य के सिन्ते मे “ग्राज'' का फ लाव थोडा, भिन्न है । 

हिन्दी कविता के अध्येताओं को हिन्दी कविता के ताम से लोक भाषाओं मं रित 
शताध्िथों पूवं के साहित्य कौ परिचित कराना हमारे सदित्येतिहासकारों का काम रहा है । 
जवि चद वोली मं हिन्दी कविता का प्रचलन हुए अभी मृष्किल से एक घतान्दी बीती दे । 
असर ब्रज, अवधी को हिदी कविता मे शामिल किथागथादैतो बु देली, बेली, पजारी 
पहाड़ी, राजस्थानी तथा मराटी ओर रलपालम क्षेत्रो मे इसी अवधि मं रचितं साहित्य को 
उदा्तावादी दृष्टि से हिदीमे शामिल क्यो नदीं किया जाता ? मीर, गाभिव पक को 
टिष्दी कविता से वदिष्कृत करने का तकं सादहिव्येतहासकरायों की सभप्रदायिक्‌ वुत्ति को 
परसिवायक नहीं है क्या? मेवाती लोकभाषा मे रचित भक्तिपरक सहित्य; जो अब 
उरेधाओं के कारण जनश्रति से भी वरिस्मृति की गुफा में पहुंच चूको है, क्या केवल इस कसण 
उवे्षित रहा क्योकि मेवात की बह संख्य आबादी का सम्बन्ध किसी दुसरे धमं विश्वास से रहा! 
ह? ये प्रन हिन्दी के सविज्ञ पाठकों के समाने इसलिए रखे जा रहे ह कि अशीत से अधना 
सम्बन्ध जोड़ने की जल्दवाजी भ कभी कभी सादित्य समीक्षक, इ तिहासकार पाठ्यपुस्तक 
निर्माता, विश्वविद्यलथों के मठाधीश सप्रयोजन समकालीन साहित्य के प्रति उपेक्षा बरतते है ॥ 
यह्‌ वास्तव में एक साम्प्रदायिक दृष्टि का ही परिचायक दै । दिन्दी या हिन्दवीकोजो 
प्रारम्भिक सूत्र अमीर खूसरो से भिलता है कई षताव्दियों बाद उसे काव्य स्वीृति मिलती 
है, खड़ी हिन्दी को स्वीकार किया जाता है उन्नीस्ीं शताघ्दौ के उतराद्धं भें श्रीधर पाठक 
के काव्य से। + 

आज कौ दहिः्दी कविता का वास्तविक अतीत एक शताब्दी का है । वहं एक शताब्दी 
जो स्वाधीनता संग्राम एवं जातीय गौरव भौर अपनी संस्टृति की पुनस्थापना के कायं मे सक्रिय 
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सही ै। उस एक शताब्दी भ भारतीय जनित के जौ सने रै है उनका करातिपे्न 
सुख धीरे धीरं मोहभंग की स्थिति मेः विरूपित होता हुआ तब पुनः जैसे ओजपूरणं दीखता 
दे। यही ओजपूणं स्थिति आज की कविता मे सामाजिक यथाथं की उप्थिति का जैसे 
भ्रमाण देती है । आज कविता अर्थात जो स्वतन्त्रता के पश्चात प्रयोगधर्मी कान्य चेतना से 
होती ह इ कुछ दशको मे भपने आधार स्पष्ट करती, समकालीन सच को प्रेषित करती चलती. 
" स्थूल रूपसे यहु कटा जा सकताहैकिजो कविता आज अर्थात हमारे वतमान की 
जटिलतामों को व्यक्त करती है अर्थात एक मुख्य स्वर के रूप मे हमारे वत॑मान को उसकी 
अन्यान्य विविधताओं में व्यक्त करती है वही आज की कविता है । 
आज की कविता के संदभं मे इस तथ्य पर भी विचार करना आवण्यक है कि पिदधे 
दो दशको से कविता कि जितनी भिन्न धाराएं हिन्दी मे प्रचलित हई है, उनमें कुक तौ 
जैसे पुरानी शैलियों का पुनप्र॑चलन ही है । “कसम किसम"' की कविता में प्रो° जगदीश 
गुप्त ने एसी अनेक आन्दोलनवादी धाराओं दा उल्लेख किया है । क्या ये सव्र धारयाएं आज की 
वास्तविकतानों को संवहन करती हैँ ? इसका उत्तर अनुमानित आधार प्रर ही दिया जा 
सक्ता है कि शायद एसा संभव नहींदहै। समकालीन सूजन की मुख्यचिंता साहित्य की 
समस्याओं से उपजी हृ ई नहीं है अर्थात कलावाद आज की मुख्य चिंता इसलिए नहीं है 
क्योकि वह्‌ हमारी सामूदायिकता से वहत पिचडी हुई चीज र्ट्‌ गईटहै। अतः यदि 
सामान्य से आधारो का परीक्षण कर कु निष्कषं प्रस्तुत किये जाये तो यह कहना उपयुक्त 
होगा कि इस दौर में समाज कास्य एक इका््के त्य के ही समानाथंक दै । यह्‌ जानने 
के लिए क्या एक इकाई का सत्य सवमुच प्रभावी है तो सामान्य आधार है यह्‌ जानना कि 
कविता के रचने कौ अनिवारपंताएुं क्याक्याहैँ? कवि किसप्रेरणामे प्रेरित है? कौन 
दबाव हँ कि एक कवि को कुष्ठं कहने के लिए विवश करत है ? स्पष्ट दै पूनः तित्करणं के 
खूप में यही सामने आयेगा कि वे सामाजिक सत्यक हीदवावहँजोकी एक कवि को 
रचनारत रखते हँ । कविता के सुजन के मौलिक प्र ण्न चाहे परम्परागत उत्तरो म आज 
अपने निदानों की अपेक्षा न रखे । प्रश्नों के आलोक मे ही हम उत्तर पा सकत है । कविता 
का वतमान विविधताओं सेभरा प्डादहै, क्या यह हारे सामाजिक जीवन का ही 
पर तिविबक नहीं दै जहां वंविध्य जीवन काएकसवदहै। इस सामान्यीकरणसे मंदरस 
निष्कषं की जौर पहुंचना चाहता हं कि सुजन ओरं जीवन अ तरावलम्वित है। एक क्रिसी 
दुसरे आधार पर । ओर वह आधारः यधाथं का हौ सकता है । परन्तु यथाप अपने आप 
मे कोई अलग वस्तु नहीं है वह मनुष्य ओर सृष्टि के सम्बन्ध में ही प्रसिंगिकदै। यथां 
ओर समाज पर उनके रूपो मे विचार हो चका है। अनेक पारिभाषिक किस्म के अध्ययनों 
के उपरान्त भी यदि उस पर अव विचार क्रियो जाता हैतो उसका प्रयोजन यही दै कि 
सामाजिक यथाथं का प्र तिरविंवन ओर संरक्षण साहित्य मे किस रूप में उपलन्ध दे । 
क्या किसी एसे साहित्य की कल्पना की जा सकती है जिसक। सभ्वन्ध मनुष्यसे न दहो? 
साहसी स भी साहसी निषेधवादी मानव तिरवेक्ष साहित्य की कल्पना नहीं करः पाये ह । 
यहं निविवाद है कि साित्य तथा सजना की हरं गतिविधि के केन्द्र मे आदभीदहै। आदमी 
अथति सनाज की एक अविभाव्य इकाई या कहँ कि प्रतिनिधि | स्पष्ट है किं आदमी के 
विना समाज की कल्पना भी नहींकीजा सकती। आदनी समाज बनाता है। सभाज 
एक मूतं व्यवस्था है । आदमी कौ कल्पना से उसे स्पाषृति मिली है। यहं व्यवस्था 
आदमी को भौ प्रभावित करती है । कहा जा सकता है कि सभाज आदमी के अतः वाहय को 
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प्रभावित करता दै, उसे अनुशासित करता ओर व्यवस्थित भी करता टै। समाज आदभी 
को सभ्यतागत, संस्कृतिगत पहचान भी देता है । यह विवाद से पटे टै किं सामाजिक 
व्यवस्था आदमी के भौतिक तथा आष्थात्मिक विकास का एक महत्वपुणं पड़ाव है । परन्तु 
आज समाज एक एसी जटिल अवधारणा वन गई है किं उसे हम किसी सरलीकरण मे 
परिभाषित नहीं कर सकते । अव मनुष्य ओर सभाज के रिण्तों को किसी एक आयाम मे 
व्याख्यायित करना कठिन काम है। इसका कारण है कि आदमी ओौर सभाज निरन्तर 
रनर कौ स्थिति मे रहते हैँ। मनुष्य कौ अपनी ही निमिति समाज आज उ से अपने 
संवेदन, भाववोध एवं अपनी स्वच्छन्द अपेक्षाओं से बाहर की चीज हो ग्ईदटै। व्यक्तिको 
सर्वोपरि मानने वाले लोग अव ममाज को मनुष्य द्वारा आविष्कृत, मनुष्य का स्वनिर्मित 
वदीगृहु मानते हैँ । यह अनुभावना कि समाज क्या है, वह्‌ किस रूप मे मानव उपस्थिति 
को विचलित करता है । वास्तव मं कविता के भी उतने ही विषय हैँ जिततने समाज शास्त्र 
जोर नुवंश शास्त्र के । वास्तव मे यही आधार है जो सभाज के गोपनीध यथां को व्यक्ति 
की अस्मिता के संदभं में भस्मासुर जस विराट मान वं्ते है। आज की मजेनाने साज 
की इन्दी जटिलताओं कौ अनावृत करने के लिए दृश्य यथाव से भी परे, अयथा लगने वाने 
यथाधं को रूपायित करने का प्रयत्न क्ियाहै। जव युवा कवि भारत याथावरं कहते है 
तो यथाथ का यह्‌ दुहुरापन स्पष्ट हो जाता है । । 

“मुश्किल है दुनिया की मण्किलों से निकलना 

निकलना श्रपने श्रापसे बाहर" 
अर्थात दुनिया या समाज कोई बाहर कौ चीज नहींहै। वह स्वयं व्यक्ति के भीतर 
विद्यमान दै। इसका अर्थं यह्‌ र्हीं कि बाहर का समाज कोई अस्तित्व नहीं रखना । 
इसका अथं यह्‌ नहीं कि बाह्रं के सत्य से अधिक, दुष्याथं मे अधिक वे चूलें भयावह्‌ हँ जो 
आदमी के अन्दर उसे मथती हँ । समाज के भयावह रूप का त्रिवन याननावादी लोग भी 
करते हैँ किन्तु ये स्वनिमित कत्पनाभोंसे ही संवपंरत रहै हँ क्थोक्रि उनके लिष्‌ बाहरी 
दृनिया ही उनकी शत्रू थी | आज की कविता मे जहां स;माजिक अवथवों की भावात्मक 
उपस्थिति है वहीं कभी कभी सपाटवथानी की तजं पर सभाज का पूरा परिगणन भी मिलता 
दै। परन्तु यथाथं के संदभं म यह्‌ जानना आवश्यक टहैक्रिजो कुद सत्य वह्‌ नहीं है 
बिक सत्य वह्‌ है जो उसे रूप देता दै। 

दार्शानिकों ओर समाजशास्त्रियों ने अपने अन्तरानुणासन सम्वन्धी अध्यथनों मं साहित्थ 
के संदभं मे वात करते हुए अक्सर भाषा पर टिप्पणियां की हैँ । भाषा के समाजिकं स्वरूप 
की अनुगूज केवल भाषा शास्त्रियों मं ही नहीं मिलती बल्कि उसी उपस्थिति उन काव्य- 
शास्त्रियों मे भी मिलता है जो भाषा से सहित्य के सत्य मे पर्रवित होना अनिवाधं स्त्रीक 
करते है । ड प्रेमणंकर कौ मान्यता है क्रि भाषा एक सामाजिक इकाई है, पमकालीन 
कविता इते प्रमाणित करना चाही दै । यहं बात डौ° प्रेभशंकर ने कुभार विक्रल की 
कविता के संदभं मे, व्याख्या के प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कही है । कुमार विकल की कविता 
की कुछ पक्तियां यहां द्ष्टव्य है :- १ 

भ्भिंमांके चेहरे की भियो पर 

एक महाकाव्य लिखना चाहता हुं '" 
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वास्तव में पूरे कालं की उपस्थिति, एक दछोटेसे विवमें प्रस्तुत करने कोाञथंही यही 
करि एकः बौर की ही नहीं बल्कि सावंकालिक सच्चाई भाषा-विव की माफत अभिव्यक्त भी 
होनी है तथा.संरक्ित भी होती दै। 

. सपाज शास्त्री स्वीकारः करते हैँ विकास के कारण अन्यायजटिलताभं, असंगतियों का 
भी विकास होतादहै। समाज मं अनेक अन्तविरोध ओौर भसंगतियां द-उन्दे अनावृत 
करने का काम सजना, गपवेणा ओर व्यक्ति की वहु हल्की सी टकरहृट भी करती दै जी 
असंगतियों से ही जन्मती है । आशय यहं है कि आज जिस चमाज मे दम रह रहे वह्‌ 
सरल य समान्य समाज नहीं है। वह्‌ संमाज किसी एक मूल्य -व्य वर्था से वधा नदीं है, 
वह्‌ एकः इकाई की तरह्‌ कोई स्वायत्त वस्तु भी नींद । सज्य, वर्णं एवं वशं प्रेरित 
दबाव, अन्तरीष्टीय प्रभाव ओर जाती उपचेतन-ये एसे पक्ष हँ जो वराबर किसी समाज को 
प्रभावित किये रहते है । फलतः समाज एक ठहर संस्था दिखाई देने पर भी अपनी अन्त- 
धारां मेँ व्यवतिकीया व्यक्तिथों की ओौसत परिवतंनकोमी चाहूनाओं के साथ साथ 
बदलना भी र्हा! यह्‌ वद्लना यथां को भी कोई जड़ या छिठकी हृद वस्तु नदीं 
रहने देता । ; 

देवा जाना चाहिए क्रि हुणारं आज के समज की वस्तुगत सच्चादयां वया ट्‌? 











अर्थात हमारा समाज एक पारिवारिक समाज ते धीरे-धीरे आधूनिकता कौ ओौर उन्मुख 
समाज मेद उसमें परम्परा की जडता भी है गौर तत्काल कौ ऊष्मा भी । उसमे नूतन 
क भ्रति उल्लास भी है किन्तु अपने विनिमित अहु पर प्रहार सी लगने वाली वास्तविकता के 
प्रति हिकारत भी । इसका अथं हृजा कि हमारा समाज एकान्त, एक तरफा नदीं दै-- 
उसमे यथाथ ओर अयथाथं का द्रत विद्यमानदै। हमारे स समाज की संस्थाबद्धता मं 
शी डीव ेसी ही स्थितिदै। अव णहु वहा जाधर कि यह्‌ समाज अपने विच्रंडन मं ठहरा 
हणा है तौ समाज के दहरे पन का भाव व्यक्त हौ जागरेगा । यदारम मंगनेण उव्रराल की एक 
कविता की कु पक्ति उद्धत कर्‌ न्दा हं जोव्यंजना मं दस कथन का समर्थन #र्ी 
प्रतीत टोती दै.:- 

चारो तरफ से आते इस गोक गीत को सुनो 

जिसमे कोई आवाज नही, कोई लय रहीं 

यहां तक कि स्म॒तिधां भी नहीदं 

सिफ रात दै उन अक्षरों पर गिरती हुई 

जिन्हे तुम अजात लिपि की तरह पढ़ते हो रातभर | 
, समाज के वहुभायामी व्यौ रे-सामाजिक यथां के विल फलक को अंकित करत है । 
यथार्थं कै इस विराघ्त्व की ज्ञतक वतमान हिन्दी कविता मे तो पूरी तरट्‌ उपलब्ध है परन्तु 
यह्‌ प्रवृति पिले दो दशको की कविताओं मे अधिक सवनता मं उपलब्ध दहै। तीघ्रता एवं 
स्चाव की दुष्टिसे दो दशको वी कविताओं मे यद्‌ त्वरा ज्यादो गहरी है। केवल दृष्टान्त 
के लिए चकूभ्रानो नदीः श्रा्महत्या के विरु, खंड खंड पावंड पव, लुकमान अली, 
जसी कविताओं को श्लथा जा सक्ता दे जो सामाजिकं यथां को संवहन लग अलग संग म 
करती है | वास्तव मं हिन्दी की कुक लम्बौ कविताएं निश्चित ही आज के हिन्दी कोड 
करा प्रतिनिधित्व करती है-यह क्ठने का प्रवोरन इस अथं मं कदापि नहीं लिथा जाना 


` चाहिए कि शेष कविताएं इस प्रतिनिधित्व से खारिज कर दी जायें जैसा हम स्वीकार कस्ते 


टै, मह मातर दृष्टान्त ह । 
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हिन्दी कविता का इतिहास जातीव स्वभाव या राष्टीय-सांस्कृतिक स्वभावं का 

इतिहास है। समाजशास्तरी श्यामाचरण दुवे जते विद्वान अनेक प्रसंगो भे इसे स्वीकार कर 
क्रे है कि सजन भी एक वंज्ञानिक के लि उतना ही वडा तथ्य है जितनी घटनाएं हँ । 

अत; यह स्वीकारने मं कोई अत्युक्ति नहीं कि आज की हिन्दी कविता सामाजिक 
य थथं की धरोहर है---क्यौकि कविता या सुजन मे सामाजिक यथां के रखांक-सुमाजः 
संस्कृति, व्य वित्त, कालत अन्तविरोध, हताशा, पराजय, विफलता ओर पुनः एक चामत्कारिक 
रूप से आशावाद का सरक्षण तथा संवहन करते हैँ 

हमारे सभय का सामाजिक यथां सपाट नहीं उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी 
सपाट नहीं है। वास्तव मे जिस तरह समाज ओर उपकी संस्थाओं के विविध मूख है- 
उसी तरह सुजन की स्थिति है। साहित्यिक साक्षयों के आधार पर भारतीय जन समाज 
को दिशाहारा आदि न जाने क्या कहा जाता रहा है-परन्तु भारतीय कृषक मं अविभाज्य 
अ{शावादिता, अदम्य संघपं क्षमता आदि कुच एसी वास्तविकताणुं है जो अराजकतावादिथों 


की अतिकल्पना के अयथाश्रं को उत्तर देती दै । 


व्=>०८््> 


हिन्दी 
डोगरी 
` कश्मीरी । 
भाषाओं के साहित्य ओर ] > पं 
- . इनकी भंगिमाओं कौ पहचान के लिए - ˆ` ~ +^ 
मंगवार 
हमारा साहित्य 
[ वापिक्त संकलन | . 
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, कहानी 


बाजार में एक घर 
रमेण उपाध्याय 


एक दिनदेसा हुमा कि मेरी जेव कट गयी । वसे मेरी जेव आज्ञाकारी थी । 
मेरा एक एक पैसा संभाल कर रखती धी । जितना कहता, उतना ही खचं करती थी । 
खाली हौ जाती तव भी कज नहीं मागती धी | मे भी उसका पूरापुरा ख्याल रखता था 
उसका पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी से लेकर नौकरी चाकरी तक कौन एसा कोम 
धा, जो मैने नहीं किया । लेफिन जेवकतरों का कोई क्या करे, जो लोगों कौ गारी मेहनत 
की कमाई पर हाथ साफ कर जाति हँ उनके आगे वेचारी जेव क्या कर सकती धी! 

ट गयी ॥ 

मगर इसका नतीजा यह्‌ हुआ क्रि अगले दिन मेरे घर मे चूल्हा नहीं जला । मँ कटी 
जेव के साथ चूल्हा जलाने की किसी तरकीव की तटाए मे बाहर निकला । उस दिन व्री 
छंडपड़र्हीथी! चीजें तो चीजे, रिश्ते भी बफं मेजम गये धरे | बाहर वर्फीली आंधी 
चल रही थी। मेरे मां-बाप, वीवी ओर वच्चे उस मौसम मे मृञ्ले वाहर नहीं जाने देना 
चाष्ते थे, लेकिन थोडी देर वाद मैने सुना, मेरा घर मेरी जवसे लड. रहा टै] कुरहा 
है, “कुद भी करः, कहीं मे भी ला, पर चूल्हा जला ।'' इसलिए मृज्ञे कटी जेव कं साथ बरहर 
निकलना पंडा । 

पहले मँ अपने मालिक कं पास गया, जिसकी चाकरी करता था । लेकिन वह्‌ ठंड कं 
मारे अपने विस्तर मे अकडा पड़ा था] मैने उसे अपने कटी जेव दिखायी, मगर उसने, , 
` जेब कौ तरफ देखा न मेरी तरफ । | 1 

फिर मै अपने अफसर कं पास गया, जिसके अधीन काम करता धां । . लेकिन उसके 
कान सुन्तथो । मेरी कटी जेव ने खुद आगे वदु कर उससे बात की, मगर उसने कु 
मना ही नदीं । ` । 

तब गै उस नेता के पास गया, जिसको हमेणां वोट देता -आया था | लेकिन उसके 
हाय-पर जवाब दे चुके थो | उसने मुञ्ने देखा, मेरी जेब की बात सुनी, मगर इतना ही 
बोला कि मौसम बदलने. दो, फिर देखंगा । 

आखिरकार मे उन दोस्तों के पास गया, जिन पर हमेण भरोसा करता आया था । 
लेकिन वे खूद अपने घरों के बल्ह जलाने कौ किसी तरकीब कौ तलाश मे न जाने कव 


| 
। 
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बाहर धरूमरहे थेकि ठंडके मारे उनके मूहुमेंबफं जमगयीयी।| वोतने मे असमथंवे 
मक्षे मौर मेरी जेव को आंसुभरी आंखो से देखते हौ रह्‌ गये । 

इस तरह उस दिन चूल्हा जलाने कौ कोई तरकीव मृञ्ञे न मिली | रात हो गीतो 
मै मायूस होकर कटी हई खाली जेव के साथ लौट पड़ा । उम्मीद थी कि चूल्हा भले न 
जले, बाहर की बर्फलिी हवाओं से लड़ कर मेरे घर ने मेरे लिए थोडी-सी ऊष्मा जरूर बचा 
रखी होगी । लेकिन क्या देखता हं कि घर के दरवाजे, बिडकियां ओर रोशनदान सब खुले 
पड़े । बाहर कौ तमाम ठंडी हवाएं मजे में सीटियां बजाती हुई अंदर सपाटे भर रही 
हैँ । हर चीज वफ वन गयी है। बाहर का मौसम अंदर पसरापड़ाहै। मेरे मा-वापं 
बीवी ओर बच्चों का कहीं अता-पता नहीं है । 

गुस्सा तो मुज्ञ एेसा आया कि इस को आग लग द्‌ लेक्रिन मङ्ग गुस्से मे देख मेरी 
कटी जेब व्यग्यपूवंक बोली, ““जो एक दछोटा-सा चूल्हा नहीं जला सकता, इतना वडा घर 
क्या जलयेगा ? सो म गुस्सा भी नहीं कर सका। दीन-दीन होकर खुदकोदही 
कोसने लगा, । 

घर की सारी वेह.दगी को बरदाशत करते हए मैने दौड-दीड़ कर सरि दरवाज्ञे बंद 
किये, विडकियां वंद कीं, रोशनदान बंद किये ओर अंदर अधरे में खड़ा उसके पिघलने कं 
इंतजार करने लगा ! लेकिन घर न पिघला । र्मैने उसे बहुत समज्ञाया । का, देख, तु 
घर है, घर की तरह्‌ रह्‌ } ` चूुपचाप अपनी जगह खडा । शमं से जमीन मे गडा । मै जाऊ 
तो जाने दे, आऊ तो आनेदे। यादरख, तु मेरे लिएरै, मै तेरे लिए नहीं। ओर यह्‌ 
सोच कि.तु है क्या, तेरा काम क्या है, फलं क्याहै। सवते पहले तो तु यहं समज्ञले कि 
तू घरदहै, मेरा वाप नहीं किजो तु करेगा, मेँ मन मारके भीमानल्‌गा। तु कौन होता है 
मेरी जेव ` से यह कहने वाला कि यह्‌ दिलादे, वह्‌ द्लादे? त्ुक्यामेरीमांहं? 
वीवी ह? बेटा-बेटी ? ` नते-रिश्ति वाला हं? अफसर या मालिक मेरा? अरे 
नालायकः, तु मेरा मालिक नही, मै तेरा मालिकहं। मेँ तरे लिए नदी, तु मेरे किए वनाः 
ह । मस्ेएेश के साथनहींतो चैन के साथ रहनेदे। भै आऊ तो मेरे स्वागत मेखल 
जा। मैट तो नरम-नरम गदे कौ तरह दब कर मुञ्चे सह जा। भले तो आयमदेह 
बिस्तर की तरहं विच जा] सदियों मे गरम ओर गरमियों मे ठंडा रहे ॥ धूप मे तप मत, 
बरसातमे टपकः मत । र्मै.जो करू. चुपचाप देख । मै जो कहु, चुपचापं सुन । यहीं 
तेरा काम है, यही तेरा कतव्य ।. चूल्हा जले न जले, मृङ्ञे क्या? भूखो मरंगेतोर्म, 
मेरे मां-बाप ओर बीवी-बच्चे मरेगे, तु तो नहीं । 
यह्‌ कहते ही मृञ्चे अपने मां-वप, -बीवी ओर वच्चो को ध्यान आया ओर मैने घर से 
पुछा, “कोई दिखायी नहीं देता, कहां हैँ सव लोग ? ' 

लेकिन घर कू न बोला । 

मुञ्चे ही कहना पड़ा, “ठीक हं, मत बता. मँ खुद उन्हे तलाश कर लाता हं! वेही 
तुञ्षे ठीक करगे । : > 

` ` मगर एीठ घर मृक्े ठंडी-ठहरी. आंखौं से देता रहा, जसे कहता हो, “जहन्नुम में 

जाभो, मेरी बला से | 

उसक्रा यह रवंया देख मुञ्चे गश आने लगा । मृक्ञे लगा, वो जमाने, जव घर घर 
हुमा करते थे । टूट-फ.ट कर जजंर हो जाते थे, पर मजाल हं कि मह्‌ से आह भी निकल 
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जाये । -जैसे स्वो वैसे रहते भे र. इतना प्यार देते धे कि आप कीं से आने पर संतोष 
कै सांस लेकर कहते धे-“ अपने घर से बेहतर जगह दुनिया मे-द्रूसरी नहीं । बाहर जुति 
धे तो मोह्‌-सा होता था-“्हाय, अपना प्यारा घर छूट रहा हे 1 - मगर यह्‌ .. ‡ 

नैते उसे फिर समन्चाने फी कोशिश की, ददे, ` इतना हदयहीन मत वन । ` मानता हुः 
म तरे लायक नदीं ।-.-चल, तु बड़ा, यै खोया तुसवक्ुखहैः मैँकृभीनदहीं। तुमरे 
विना भौ बना रहेगा, यै तेरे विना नहीं रहा सकता । लेकिन मेरे अच्छ घर, इतना तो सोच 
क्रितुङ्ञे सैने-टीःवनाया है । तेरे लिए मैने खून जलाया है, पसीना बहाया है । आजम 
चूल्हा जला कर तुञ्चे गरमाने की कोई तरकीव नहीं कर पा रहाट तौ तरु इतना वेमूरव्वत हो 
गया ? लेकिन यह तो सोच किइसतेमेराक्यादोषहै। तुदेखतोरहादै कि मौसम 
कैसादहै। कौसी हवाए-चल रही है; कौसी वफ गिर रहीदै। लेकिन जया सत्र कर। 
यह्‌ मौसम ,हमेणा एसा ही नहीं रहेगा । .कल नहीं तो परसो,-- धूप निकलेगी ही । चूल्हा 
भी किसी तरकीव से जलेगाः ही । धीरज रख, भै तुजञे ऊष्मा ओर प्रकाशसे भरदृगा। तु 
सन्नता दै, मुन्न तुक्षसे प्यार नहीं है? दै, प्यारे, बहुत दै। अरे, मतो तुज्लःजान स भी 
ज्यादा प्यार करता हूं । “नहीं तो क्या आज के“ इस वफलि;भधड्‌ में बाहर निकलता ट 
सारे विन कटी जेव के साथ मतरे लिएहीतो भटका हुं .-ओौरतु है कि मृद्यते बोलता-भी 
नही, चप्‌, खडा है'\.- कम से कम इतना7तो वतादेकि मेदः मां-नापः, मेरी वीवी ओर 
वन्वे कहां दै ? ९ \ : {= | र 

तनी :मिन्तत-खुणामद के वाद वह्‌ जरा-सा भिवला। -बोला फिर भी नहीं, प्र 
तंहखानेष्कौ तरफ हल्का-सोः, इशासा कर॒ दिया}. लेकिन उसका यह्‌ हत्का-सा इशारा मेर 
लिए तो ज्ञिदगी वनः गया । ˆ अपनी वदुर त॑ तहने का ज्ञे खयाल ही नहीं भओया था । 
नै दौड़ कर तहखाने मे गया -ओौर वहां जाकर. क्या देखता हं कि एक छोटा-सा दीपक जल 
र्हा है भौर मेरे सव लोग एकर "कोने मं एक-दूसरे य लिपटे-चिपटे -वंठे हए जीते-जागते 
मेरा इंतजार कर र. मै दौड कर उनमरे लिपट गया ओरः हम सवने रोते-हसते वार- 
बार कहा, “ष्लाव-लाख शुक्रिया इस घर्‌.का इसपे यह्‌ तहवानषएतो है ]'" 

, धह रात हमने तहखाने में ही कटी] -अगल दिन वकः को. -अंधड थम गथा ओौर धूप 
(निकल आयी | हम लोग ` तहखाने से बाहर आये । ` गीली-भीगी चीने सुखायीं ` घरं 
को साफ-सुफ किमा .-ओर इतना प्यार ~क्रिया, इतना प्यार किया कि उसे पिर पर ही 
उरा लिया 1 न 

लेकिन चूल्दा अव भी तहींजलाथा] मेरी कटी हुई जेव ज्यों की त्यों खाली, चुप 
ओर उदास थी | घर कल की तरह विगड़ा हुमा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे प्रति वह्‌ 
अब भी ठंडा, खष्क आर रुखाई से भरा रवौया अपनाये हुए धा । ज 

अचानक मने देखा, वह इणारो ही इशारों मेजेवसे कुछ वात कर रहादहै। चृल्दा 
जलानि की बातत होगी, मने सोचा ओौर उसकी कोई तरकीव खोजने वारः चल दिया । सल्ल 
मै चला तो धर भी मेरे साथ लगलिथा। मेने कहाकितु मेरे साथ कहां जायेगा, तो 
बच्चों की तरह मचल गथा. मं भी चल्‌गा-आं-आं~-आं । 

मेने वहुत मना किया, सम्नाया, मनाया, बहुलाया, डांटा-पटा, एकाध हाथ भी रख 
दिया, पर नहीं माना। मेरा पल्ला पकड़ पांव पटक-पटक करः रोने लगाः। कटी जैव 
1 करते हृए मु्षसे बोली? “अगर यह चलना ही चाहता दै तो ले चलो न, 
व 
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हमं कंसे नहीं दै? मने कहा, “वर॒ ओौर वाजार में फकंष्टोतादहै। बाजारमें 
जाकर अगर यह तुञ्जसे कहने लगे कि यह्‌ दिला दे, वह्‌ दिला दे, तव तु क्या करेगी ? कजं 
लेगी ? पर याद रख, कजं कौ लपतत एक वार टगी तो लगी । कजं एसा नशा है कि सारे 
नशे उसके सामने हेच । कजं के चक्कर भँ फस कर मं ने कई घर वरवाद होते देखे हैँ । 

मगर जेव का घर सेन जाने क्या समञ्ञौता हो चूका था किं वह उसी का पक्ष लेती 
रही । हार कर मने घर उंगली कौ पकड़ी मौर उसे साथ लेकर चल दिया । 

बाहर मौसम वदल चूकाथा। वफ पिघल रहीथी। रिष्तोंमेभी गरमाहटं आ 
गयी णी । मेरे दोस्त मूचे चहकते हृए मिले । मं ने अपने घर से उनका परिचय कराया तो 

खण हुए । कहने लगे, “यहं तोवड़ा सुदरदहै। इसमे तो हम लोगों की दावत 
होनी चाहिए । 

^ष्दावत जरूर होगी दोस्तो । 
घर का चूल्हा जल जाये |" 

“वहु तरकीव तो अपनी जेव से पृदधो 1" दोसो ने कहा ओर मेरी कटी जेव की तरफ 
देख कर ह'स दिये । 

जेब को यह वात बुरी लगी 1 विगड़ कर मञ्चमे बोली, “क्यों मेरा अपमान कराते हो 
किसी एसे के पास चलो, जो कुचं कर सकता हौ । 

मं अपने नेता के पासं गया। उसके ह्‌थ-पैर खूब चल रहेथे। पिछली रात दही 
वहु विष्व बौक भौर अंतरराष्टीय मद्रा कोष से अपनी सरकार को अबो के कजं दिलनि मं 
सफ़ल हुआ था ओर वड़ा खण नजर आ रहा धा । उसने अरव के कजं की वात बतायी तो 
मैने कहा, “उसमे ते बुद्ध मूञ्ले दे दो ताकि मँ अपन घर का च्‌ल्दा जला सक ।'' 

“वेवकूफ हौ ?" नेता ने कही, “वे कजँ क्या घर्यो के चृल्दे जलाने के लिए लिये गये 
ह? उनसे तो कप्यूटर, रंगीन टी° वी०; विदेशी शरा, सिगरेट, लिपस्टिक ओौरः हथियार 
खरीदे जायेगे 1 फिर उसन मेरे घर की तरफ़ देखते हुए कहा, तुम्हारा घर दै ? बडा 
संदर दै। मगर इसके रहते तुम अपना चूल्हा जलाने की पकर में क्यों परेशान हो ? 
इसको वेच दो या किराये पर उठा दो जीर ठाट से अपना चद्हा जलाओ। मुङ्ले हीदे दो, 
मैः इसे अपना चुनाव-कार्यालय खोल लूगा |" 

“फिर मौ कहां रहुंगा 2“ मने नेता के प्रस्ताव पर नापसंदगी जाहिर करते हए कहा । 

“न्तो णेसा करो, इसे गिरती रख कर कजं ले लो | नेताहस कर बोला, “अरे, 
हम इतना वडा देण गिरवी रख सक्ते है, तुम एक छोटा सा घर गिरवी नहीं रख सकते 2" 

मने कृं वहाने वनाये ओर अपने घरं को लेकर वहां से भागा । 

फिर म अपने अफसर के पास पहुंचा । उसके कान विल्कुल ठीक काम कर रहे धे 
मेरे घर प्रर नजरे गड़ाधे-गड्ाये उसने मेरी वात बड़ ध्यान से सुनी, लेकिन आखिर मे कहा, 
“व्चूल्हा जलाने कौ तर्कीव तो मालिक ही वता सक्ते दै 1" 

म मालिक के पास पहुंचा , वह्‌ विस्तर में अकड़ा हुगा नहीं, खूश-ख्‌श अपनी कुरसी 
पर धंठा हुमा मिला । उसनं मेरी बात सुनी, मेरे घर को देखा ओर मेरौ जेव से कहा, 
तुम खाली क्यौ हौ वहनजी? इदस घर पर तौ तुम जितना चाहौ कजं मुङ्षसे ले सकती 
हो 1 ठठ से चूल्हा जला, पकवान पक्राओ ओरं इस घर का गरमाओ | 

अव जेव तो जव टहरी। पेट का-सा स्वभाव है उप्तफा। खाली होगी तोकिसी 
भी तरह भरना मांगेगी । मं मना करता रह गथा, लेकिन वह्‌ मालिक की बातों धंओआं 
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मेने न्लेकिन कोई तरकीव वताओ कि मेरे 
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गयी ओर कजं ले आयी । मै वड़ा उदास होकर लौटा, क्योकि कजं की अदायगी के वारेमें 
मालिक की श्रतं बड़ी कठोर थीं । मूञ्ञे अपना भविष्य साफ नजर आ रहाथाकिडइस कजं 
को चुकाने के लिए मृञ्चे शायद किसी दिन इस घर को बेचना ही पड़ेगा लेकिन ये दोनों 
बेवकूफ, जेब भौर घर, वहुत खश थे । लौरते समय जेव मेरे आगे-आगे चल रही थी, घरं 
मेरी उंगली छोड़ उदछछलता क.दता उसके पीछे पीछे, गौर मं लुटा लुटा सा उन दोनों के पचे । 


चण 


एक संग्रहणीय कृति 
डोगरी लोकगीतो का पद्यमय हिन्दी अनुवाद 
धिरक पत्ता पीपल का 
संकलन एवं अनुवाद 
डां० ग्रोम प्रकाश गुप्त 
© 
जम्मू -कण्मीर मे लिखी जा रही श्राज की पंजावी 
कहानी का महत्वपूणं संकलन 
( हिन्दी मे पहली बार ) 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 
सम्पादक : रमेण मेहता 
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नन्हं भविष्य. के लिए 


गिरिजा कुमार माथुर 


तच्चा 
सूरज से पहले जाग जाता है 
नन्हीं मुटिष्यो में 
वंद किए आसमान 
तेज-तेज 
हाथ-पांव चलाता हुं 
आते नए वक्त को 
जल्दी बुलाता दै - 


घर भरम 

दिन सा निकल आया है 
मन मं अचानक 

धूप भ्र गरईहं 

ठहरी हई दुनियां कौ 
गति मिल गई हुं 


बच्चा 
क्रिलकारी भरता हं 

ओंठ-कोरे 

मूस्काताटं 

त्की तं रती आवाज से 

खिलखिलाता हं 

तमाम पेड पौधों पर, ठे र-ढेर 

कलियां चटकीं है 

एल उड्‌ रे ह 

द्योटी श्यामा चिडिया 

मीठे स्वर 

हवा मे घोल गई हं 

समय कौ कडवादट कु क्म हो गई हँ - 
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वच्चा घूटनों चल निकला हुं 
रकता ही नहीं गौद मं 
कमरे-कमरे फिरता हुं 
ठहरता हं» वैठता 

मूड, पी देखता 

फिर आगे बढता 
सव कुछचूताहं 
टटोलता हं, चखता हं 
मना करो 

तो विखरता हं 

अपनी तरह 

हर सत्य तक्‌ 

वहं पहुंचना चाहता हं 
मुञ्च से वेहतर 

एक दुनियां शायद 
रचना चाहता हं - 
वच्चा 

गुमसुम हं, निढाल हं 
कह तो कुछ सकता नहीं 
बुञ्ली हुई आंखों से सिफ` देखता हं 
वीमार हं 


अव यह्‌ सारी दुनियां 

उदाग ह 

उजाड हं - 

वच्चे ने पहला शब्द बोला ह 
नई जलतरंग फर 

पूरी सृष्टि को निचोडती 
पहली गज निथर आई ह 
चीड ओर देवदारू के 

अचछूते जंगलो से 

सुवह की हवा आई ह्‌ˆ 

सांसों से पीकर 

रुख लेने को 

जिसे तन करता ह 

सारी ध्वनियों को यह्‌ शब्द 
धोकरः ले आथा ह 

कोद एक नया अथं 

फिर भाषा मे आया है। © 


७५ वीं वषंगांठ पर विशेष 


लेख 
केदारनाथ अग्रवाल 


© डं० रणजीत 

हिन्दी के प्रगतिशील कवियों म कोदार अपन 
कविताओं के कारण अलगसे भी याद किये जातं रहैगे । केदार ने अपने कवि जीवनं को 
प्रारभप्रेम जीर शगार के रूमानी कवि के रूपें किया था ओर वीच के सर्पी स्वर के बाद, 


परवर्ती कविताओं मे फिर उनका मानवीय ओर प्राकृतिक सौँदयं ओरं प्रेम के कृवि का रूप ही 
अधिक मुखर हुआ है । 


प्रकृति-प्रम ओर अपनी आंचलिक 


“नीदं के वादल'” (४७) उनकी प्रारंभिक कवितां का संकलन है । . संकलन की 
पांच पक्तियों की भूमिका में कवि ने कहा है क्रि ये उसकी प्रार भिक वैयक्तिक प्रेम को कविताएं 
है, नीद के एमे वादल, जो लाल सतेरे के साथ ही ओज्ञल हो गये। “न्तीद के बादल" की 
अधिकांश कविताएः सरल ओौर स्वस्थ प्रेम की सरल ओर स्वस्थ कविताएं हैँ ॥ नारी सौन्दयं 
जीर प्रेम की स्वस्थ ओर कुडा रहित अभिव्यक्रित इनमें हई दै । सभी कविताओं में द्याथावादी 
प्रभाव स्पष्ट है. परफिर भी कवि की शली की अपनी सरलता गौर सादगी उप्ते छथावादी 
वागाड्ग्बर से बहुत दरूरले जाती है। इन प्रेम-कविताओं के अतिग्निति संकलनं मे कु 
. प्रकृति सव॑धी, छायावादी भावभूमि की कवितां है । दो-तीन कविताओं मँ रहस्यवाद का 

स्वरभीरहै। एक कविता-अवसान-कवि की यथार्थवादी मनोवृत्ति की ओर भी संकेत 
करती है । 

केदार का वास्तविक व्यवितित्व श्युग कौ गंगाः (४७) मे उभरता दै। संकलन की 
सभी कविताएं प्रगतिशील भावभूमि कौ कविताएं है । युग कौ गंगा की कविताओं को चार 
प्रमुख वर्गो मेँ विभाजित किया जा सक्ता है : प्रकृति-सवंधी कविताएं, यथाथंवादी रेखाचित्र, 
समृहगान ओर छोटी कविताएः । 

प्रकृति-सवंधी कविताओं मे दो महत्वपुणं हैँ : “चन््रगहना से लौटती वेर" ओर 
वसन्ती हवा । दोनों सुन्दर कविताएं हैँ। दोनों मे ्रकृतिका स्वच्छ, अक्‌ढ ओर 
स्वच्छंदतावादी तत्वों से पूणं “फसानी' चित्रण दै। किसान-जीवन से कवि का तादात्म्य 
इतना गहरा है कि उसे वास्तव मे किसान-जीवन का कवि कहा जा सकता है । केदार कीं 
प्रकृति संवधी कविताओं की सथसे बड़ी विशेपता ही यही है करि उनमें प्रकृति को किसी मध्य 
मव्गीय रुग्ण ओौर कुंडग्रस्त दृष्टि से नही, एक किसान की स्वस्थ, सरलः, ग्राम्य ओर्‌ रूमानी 
दृष्टि मे देखा गया हैँ 1 चनद्रगहना मे लौटती बेर" का यह्‌ चित्र इसका प्रमाण है ; 





` १ कदचन कर नम जजतकन वनन न्न्न ए संकलन की “नभ की जीर निहा रघ था, 


अभि रूपसि अनजान जरः व्व 
मौन कहां रहता है" शीषंक कविताए । 
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पर हषः कलाय वाजपेयी ; आधुनिक हिन्दी कषिता ङ्गक्न ; आधुनिक हिन्दी कविता भं शिल्प, पु २५१ 
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एक वीते के वगावरः कह रही है, जो चुएु यह्‌ 


यह्‌ हरा ठिगना चना द्‌ हूदय का दान उसको 
बांधे मूरंठा णीण पर ओर सरसोंकीनपृद्धौ 
छोटे गृलात्री फूल का हो गयी सवे गयानी 
सज कर खडादटै। हाथ पीले कर लिपे द 
पाप ही मिलकर उगी है व्याह मडप मे पधारी 
वीच मं अली हटीली फाग गाता मास फागुन 
देह की पतली, कमर कीटैनचीली आगयादै आज जैसे 


नीले फले फल कोसिर पर्‌ चदा कर देखता हं मे; स्वयंवर हौरहाहै 

श्वसन्ती हवा" केदार की श्रेष्ठ कविताओं मेसे एकहै। म्राम्य जीवन कौ सरलता, 
स्वस्थता ओर उन्मुक्तता के साथ ही साथ जीवनके प्रति एक स्वस्य ओौर आशावादी दृष्टि 
कीलापइस कविता पर स्पष्ट है। “पंचक पवं' पर आधारित अतुकांत छन्द में लिखी हू 
इस कविता का प्रभाव छन्दक प्रवाह के कारण वहुत वड गयाहै१। 


एक अजीब मस्ती 
ओर जीवन का संगीत इस कविता मे है २। 

हवा हं हवा मँ जिलाए हए हं 
वसन्ती हवा हूं अनोखी हवा हुं 
वही हां, वही जौ वड़ी वावली हूं 
युगं से गगन को - बडी मस्त मौला 

` विना कष्टश्रम के नहीं कुछ फिकर है 
संभाले हए हं वड़ा ही निडर हू 
वही हां, वही जो जिधर चाहती ह 
सभी प्राणियों को उधर ज्ञुमती हू 

` पिला प्रम-आसव मुसाफ्रिर अजव हूं । 


ध्युग की गंगा' की अधिकांश रस्चनाएं यथाधंवादी रेखाचित्र हैँ । चित्रकूट के यात्री, 
वृदेलवंड के आदमी, शहर के छोकरे, मूलगंज, मजर, चंदू, चेतु, रनियां आदि कविताएं 
वास्तव मे कविताएं कम ओर रेखाचित्र अधिक दै । इनमे कान्यात्मक “सौचुएशन' नही, 
स॒रल रेखाकन मात्र है । हां कहीं कहीं व्धंग्यात्मकता को पुट उन्दं मनोरंजक जरूर बना 
दैतादै। चित्र कूट के बौडम यात्रियों का यहं चित्रएेसाही दहै; 


चित्रक.ट के बौड़म यात्री गंदे जी वन के अधिकारी 
सेतुओआ, गुड गठरी में वांधे स्वग' पहुंचने की इच्छा में 
गठरी को लाठी पर साधे - लम्बे लम्बे कदमें धरते 
बंडी काली, तेल ही काली जल्दी जल्दी सासं भरते 
धोती ओद्ी, ग दी पहने नगे पैरों पैदल चलते 


` इन रेखा चित्रो मे कवि का, अपने अंचल के जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट हुआ दै। 
इन चित्रो ओर बुन्देलवंड की श्र कृति का _भावभीना वणंन करने वाली कवि की करई प्रकृति 


संबंधी कविताओं को देखते हृए॒ उसे बुन्देलवंड के ग्राम्य जीवन को आंचलिक कवि कहा जा 


२- देखिए, रामेश्वर शर्मा, कवि केदारनाथ अग्र वाल, राष्टीय स्वाधीनता ओर प्रगतिशी्ष 
साहित्य, प° ९ थः ५ 


=== 


सक्तादै। किसान जीवन कवि काप्रधान विषय दै। एक किसान का जीवन के प्रति 
पौरुषशील दृष्टिकोण उसकी कई कविताओं मं व्यक्त हुमा है : 
जीवन नहीं मोम वत्ती है 
जले ओर रोये, पिघले जो 
खोये अन्त समय में| 


जीवन तप्त प्रकाण सूयं है 


जो गहरे सागर मे उभरे 
लाल अग्नि सा पहले दहके 
जड़ चेतन सम्युणं प्र कृति के 
रोम रोम मे ज्वाल उगल दे 
-मोमवत्ती ओर सुरज, 
युगकी गगा 

लेकिन किसान-जीवन का कवि होते हृए भी कंदार ने किसान-जीवन के व यथाथं का 
आदर्णीकरण या गौरवान्वयन नहीं किया है-उस जीवन के अभिशापो को उन्होने कभी नजर- 
भन्दाज नही किया दै.। व्युग की गगा' की गांव मे" शीषृंक कविता इस वात को प्रमाण हैः- 

उसी पुरातन चक्को का ककण मोटा स्वर 

अंधकार के अन्त॑नाद सा सून पड़ता है 

गाय, वैल, भेड़ो, वकरी, पणुभं के दल में 

मूं मनुष्यों का समाज खोथा रहता है 

सड धूर्‌ की, गोवर कौ बदवरू से दव कर 

महक जिन्दगी के गुलाव की मर जाती है 

रार, क्रोध, तकरार, द्रप से, दुःख से कातर 

आज ग्राम की दुवं॑ल धरती धवराती है| 

रेखाचित्रौ के कु गुण लिथे हुए, जीवन के अनुभव-खंडो को चित्रित करने वाली कर्‌ 
छीटी छोटी कविताएं भी इस संकलन मे संकलितः दैँ। इनमें कई का कसाव ओर संक्षिप्ति 
प्रभावक है। एसी कविताओं मे गर्यानाला, धन-जन, दो जीवन, कोयले, वरदान आदि 
का ताम लिया जा सकता है । वरदान" मे कवि कटृता है ; 

वंभव की विशाल छत्र-छाया म 

स्व सिंहासन पर 

रक्खी देख मंदिरों मे पत्थर्‌ की मुतियां... 

क्षुन्य हौ गभंवती 

ईश्वर से मांगती है वरदान 

केवल पाषाण हो 

कोख की मेरी भी सन्तान । ( 

समूह-गीत प्रगतिशील कविता का एक महत्वपुणं अंगदै। यूगकीगगाके समूह्‌ 
गीतों मं दो महत्वपुणं ओर सशक्त ह ; करोड़ों का गाना' ओर कटुई को गीत' | करोड़ों 
का गाना मे करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र मे पिरो दिया गया हैः- 

सभी का तन गुलाम है, सभी को मन गुलाम है 

सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गलाम है 

गुलामियों के चिन्ह को मिटाए्‌ चन, मिटाए चल, मिटाए चल 

हरेक तार सांस का बजाए चल, बजाए चल, बजाए चलः । 

कदुई के गीतः में सुन्दर ढंग से कवि ने अपने जीवनदशंन को व्यक्त कर दिया हैः 
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काटो काटो काटो करी मारो मारी मारो हंसिथां 
` साहत ओर कुसाइत क्या दै ? --दिप्ता ओर अहिसा क्या है ? 
जीवन से बड़ साइत क्यादै? जीवन से वड्‌ हिसा क्या है ? 
श्लोक ्रौर श्लोक" [५७] केदार का तीसरा संकलन है। संकलन की अधिकांश 
कविताओं में प्रगतिशील दुष्टिकोण की सपाट अभिव्यक्ति ओर प्रगतिशील विचारधारा का 
सीधा कथन मात्र है १, लेकिन कुछ कविताएं इस साधारणता के स्तर से ऊपर उठी है। 
एेसी कविताओं में लेखकों से, वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा, साक्षी न वजाभौ वशी, टृटे न तारं 
तने जीवन सितार के, केन किनारे जौर नागार्जुन के वांदा आने पर आदि का नाम लियाजा 
सकतादै। इनमेसे भौ अधिकांश का कथन शली के सहज प्र वाहु ने इन्द सुः्दर कविताएं 
बना द्याह] लेखकों सेः की ये पवितिणां इस दृष्टिसे द्रष्टव्य; 
सूयं हौ लेकिन चि हो बादलों मं 
क्रान्ति हो लेकिन पले हो पायलों में 
सिधु हो लेकिन नहीं तूफान लाते 
चांद की मूस्कानमें हो प्रान पाते । 


"वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा' मे जनता की अजेय शवित ते कवि की दढ आस्था व्यक्त 
हई दै; 
जौ जीवन की धूल चाट कर वड़ा हा है 
तूफानों से लड़ा 
ओर फिर खडा हभ है 
जिसमें सोने को खोदा 
लोहे को मोडा 
जो रवि क रथ का घोड़ा है 
वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा | 
जो जीवन कौ आग जला कर आग वना है 
फौलादी पजे फंलाए नाग वना दहै 
जिसने शोषण को तोड़ा 

शासन मोडा है 
जोयुगकेरथ का घोड़ा है 
वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा - 

नहीं मरेगा | 


लोक ओर अलोकः मे कवि ने गीतोंकी एक नयी दिशा मे कु सुन 
ई ट छ सुन्दर भीर सफलं 
भरयोग कथि दह । यह्‌ दिशा है लोक गीतों की दिशां । संकलन । लोकगीतों की धुनो, 
शब्दावली ओर भावभरमि कौ चूती हुई शली के गीत है। भांज्ञी न बजाओ वंशी देसे गीतं 
मे सवंश्रष्ठ है; 
क जसेशन क्क हक्ब्तः- {1 


खो सक्ता है किन्तु नहीं 

सः न्तु नहीं श्रम 
तेरा मेरा स्त तती जोडा सोना तेरा-मेरा, इन हार्थो कालो सकताहै 
हो सकता है पूणं असंभव का शी इनके द्वारा कमं असंभव | 
पूरा सभव होना ्‌ 





पुरा संभव हो सकता है । 
| 
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मा्ञी न बजाओ वंणी मेरा मन डोलता 
मेरा मन डोलता जसे जल डोल ता 
मन जल का जहाज जसे पल पल डोलता। 
माली न वजाओ वंशौ मेरा प्रण टूटता 
मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टुटता 
णका निवाप जसे वन वन टूटता| 
लोक जीवन के सीधे सरल उपमानों ने एेसे गीतों मे एक एसा रस भर दिया है, जिसे 
(लोकरस' कहा जा सक्ता है । 

युग कौगगा" कौ लघ्‌, कवितां की परम्परा (लोक ओर अलोक' मे भी विद्यमान है । 
एसी कविताओं मेँ मावर एक विम्ब, या अनुभव खंड को संक्षेप मं व्यक्त किया गया है। एसी 
कविताएं कर्ईवार तो अपने २कलीते विम्ब की सुन्दरता या विशेषता के कारण या सुक्िति 
रूपमे पूरीवात कद्‌ देने के कारण प्रभावक होती हँ पर अधिकांश (कषितामो' की जगह 
“कविता खेड' मात्र वन कर रह्‌ जाती है । 

केन किनारे वकती हवा की परंपरा की अगली कड़ी है |` लेकिन यहां केन की 
प्राकृतिक सुषमा के साथ ही साथ जनवादी विचारों को भी गथा गथा है; 

रोक सका है कौन प्रवाहित युग का पानी 

आदि कालसे काट रहा है तट चटृटानी... 

भररागढ़ को किला सुनाता है यह्‌ गाथा 

छुचेसूरजसेख्चाहै जनका माथा 

नतागाजु न के वादा जाने पर वांदा नगर के सुन्दर आंचलिक ढंग के वर्णन ओर कविता 
के प्रति कविके राग कौ अभिव्यक्ति के कारण, वीच वीचमें कुछसाधारण पव्तियोंकी 
भरावट के बावजूद, एक सुन्दर कविता वन गथी है । नागाज्‌ न ने भी अपने इस वांदा-निवास 
पर एक सुन्दर कविता लिखी दहै । दो प्रगपिशील कवियोंकी एक दुसरे के सान्निध्य पर 
लिखी हई ये दोनों कविताएं प्रगतिशील कविता के इतिहास मे याद रक्खी जाएंगी ॥ कविताः 
सुनते हए उस के साथ तादात्म्य की , “रसदशा' कौ, स्थिति का सुन्दरं वर्णन इस कविता की 
विशेषता है : 

एक्‌ वार फिर मिला सुजवसर मधु पीने का 

कविता का रना बन कर क्ञर सर जीनेकोा 

एक साथ दिल की धड़कन में ध्वनि करने का 

सा लगा फिं जैसे हम सव एक प्राण है, एक देहं है 

एक गीत है, एक गरज है । 
बांदा की ओर नागाजुन के सन्दभं में मिथिला की धरती की मीठी सौधी गध इस कवितां 
को एक एक पंक्ति मे रमी हुई द । 

फूल नहीं रंग बोलते हँ (६५) केदार जी का एसा स कलन है, जिस में उनके पिले 
तीनों स कलनों की महत्वपूणं कविताओं के अतिरिक्त उनक्ती परवर्ती कविताएं संकलित है । 
सकलन चार शीषंकों मं विभाजित है: वल्लरी तुम धूप तुम हवा तुम, अस्थि के अंकुर, 
रग बोलते है, ओर कुं लिखी-अधलिखी कविताएं । पहले द शीषंको भँ कुछ कविताएं 
तो पिचले स कलनों से च्‌ नी हुई है, ओर शेष नयी । ` दूसरे दोनों शीधंकों मेँ लगभग सव 
५७ केवादकीदही कविताशुंह। सख्या कीदृष्टिसे केदार जी की परवती कविताओं में 


2 ++ 
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प्रकृति संबंधी "लघु. कविताओं की ही अधिकता दै । काल-क्रम मे देखा जाय तौ यह्‌ त४ 
सामने आता दै कि एक तो परवर्ती कविताओं मे केदार का दह्‌ संघर्षीं स्वर धीमा पड़ 
दै, जो “युग की ग गा' ओर "लोक ओर आलोक! का मूल स्वर ट, उनको प्र कृति-प्रमी रूप; 
अधिक मुखर हौकर सामने आता दै ओर दूसरे लधु कविताओं की अपनी प्रवृत्ति को इन्तो 
इतना खींचा-ताना है कि वह्‌ कई जगह अपना अधंहीखोवंठी हैँ । अधिकतर जग 
उन्होने दो दो चार पक्तियों की वहत साधारण सी वात को कविता के नाम से चलाया 
कुदं लिखी अधलिखी कविताएं, खंड की कविताओं को तो खर स्वयं उन्होने लिख 
अधलिखी माना हे, पर शेष परवर्ती कविताओं मे से भी अधिकांश या तो अधलिखी है, ओौ 
या अधं कविताएं हें । कुदं मे केवल एक घिम्ब या एक उपमा दै', कं मं देसी _काव्यालः 
स्थिति" है, जिसका उपयोग कविता के रूपम कियाजा सकताथा ओौर कुद्मेको 
साधारणसी वातदसे समधारणदढंगसे कह दी गयी है कि उन्दँं कविता कहा जाए तो कि 
भी आदमी की किसी भी वात कौ कविता मानना होगा । . अधिकांश “कविताएं' इसौ तस 
कौ हैः जिनमे केदार भी अज्ञेय जी के एक शगूफो हाईक्‌ कविता" क कवि लगने लगते है | 

फिर भी संकलन मे कुछ सुन्दर परवर्ती कविताः हैँ जिनसे मालूम होता है किकी 
की संवेदना मे सूक्षमता ओर अभिव्यकिति मे परिष्कार आया है। इनमे एक खिले फूल ने, ची 
दबाए हैँ पजोंमे, हरी घास का बल्लम, हम न रहेगे, हम जिए न जिए दोस्त, भौ 
जैसे कोई सितारिया के नाम लिए जा सकते हँ । पहली तीनों प्रकृति संबंधी लघ्‌ कविताएं हैँ 
“एक खिले फूल ने' मे प्रकृति के कवि-मन पर गहरे प्र भाव को अच्छी अभिव्यवित मिली है: 

ज्ञाडी के एक खिले फूल ने 

नीली पलुरियों के एक चिते फूल ने 

आज मुज्ञ काट लिया 

ओठसे 

ओर म अचेत रहा 

धूप मेः 
हरी घास का बल्लमः प्रकृति के ुंठानाणी रूप का उदघाटन करती: 

हरी घास को वलम 

गडा भूमि पर 


मै उखाड़ कर इसे मार दू 
सजग खड़ा है 


। वुढाको गढ़ मे पछछाडद्‌ 
छह अगन से नहीं वड़ा है जहां गड़ ह भूले मुरदे 
मन होता दै: वहां गाड़ दू | 
शील दवाएहै। पजोँनें। मेरे दिल को। हरी घास पर | खली हवा में | जिते धृष 
न्न ॥ नैः 1 = 3 > 
मे ¦ मैने रक्खा ।' कवि की संवेदना के विस्तार को योतित करती टै कि चील की शिकार क्रिसी 
त= ~~ ~ 11411 
१: एक प्री कविता ह : २. तुम मिलती हो 
मे पहाड़ ह ओर तुम $ हरे पेड को जसे मिलती धूप 
मेरो गोद मे वह्‌ रही नदी हो । 


आंचल खोले | 

ओर दूसरी : उड जाता है वेतन सहज 

जसे ग ध कपुर | स्वरूप | । 

३. जैसे : अतीत की सन्तान है वतमान 


॥ / 
भविष्य का पिता है वर्त॑मान | 4 


शीराजा/१५ 





मासूम चिड्या के साथ उसके हृदय में कितनी सहानुभूति है । 

म न रगे, द्म जिए न जिए" ओर भजसे कोई सितारिया' मे कवि की गहरी 
जीवन-आस्था यौर संसार के प्रति उसका गहरा मानवीय राग व्यक्त हुआ है । उसे विश्वास 
है कि चाहे वह्‌ रहै या नहीं रहे, जीवन ओौर प्रकृति की सुन्दरताएं वनी रहेगी, खेत रहेगे, 
माटी कौ मदमस्त वनात श्याम वदसिया के लहराते केण रगे, प्रकृति ओौर संसार के रति-स्ग 
रदेगे ओर भूतल कौ रस सिक्त वनाने वाते लाल चुनरिया म लहराति अंग रहेंगे । शम 
जिए न जिए मे अपनी अनुज पीद्ी के प्रति कितना स्वस्थ आंस्थापरणं ओौरः मानवीय भाव 
व्यक्त हुभा दै : 

हम जियें न जियें दोस्त 

तुम जियो एक नौजवान की तरह 

सेत मे ज्लूम रहै धान की तरह 

मौत को मार रहै वान की तर्‌ 

हम जियें न जिं दोस्त 

तुम जियो अजेय इन्सान की तरह 

पर कवि का यह्‌ राग तरुणो के प्रति ही नही, सम्पूणं मानव जाति कं प्रति ही नही, 
प्रकृति क प्रति ही नही परे संसारक प्रति है । वहं विलोचन की तह्‌ पूरे ““जगत-जीवन'' 
काप्रोमी हँ । ओर अपने इत संसार-प्रेम को उसने एसे ऊचे भावत्मक स्तर तक पहुचाया 
है कि भक्तों का साधुज्य ओर योगिधो की सनाधि भी पी रह गीः" ; 

जते कोई सितारिया द्रत मे सितार को बजाथे 

लय मं पहुच कर वह्‌ स्वयं लय हो जाये 

ओर्‌ वह्‌ स गीत-्लकृत सगीत 

तात्विक सगीत हौ गए 

कोवन आनन्द ही आनन्द टृह्रे ओर लह्रामे 

कोवल रीर ही उसका सितार से टिका रह जाथे । 

ओ मेरे ससार 

मै यही तुममे पाक 

जव तक्‌ मे जिय तुम्हं वजाऊ 

आग का आहना (७०) कवि की षपष्िपूति कं अवसर पर प्रकाशित स कलन हँ । स कलन 
की भूमिका म'कदार लिखते है: “इसी कविताएः मेरी पुरानी कविताओं से विल्कूल 
भिन्न है । दोनों क वीच की दूरी मेरे पहने कं कोदार ओर अव को कोदार को वीच की 
दूरी है। अलावा इसको कथ्य मे जान पड़ी है इस पकड़ से । णित्प यथानुरूपं कलात्मकं 
वना है, एेसी पकड़ से | स्पष्ट है कि कवि अपने विकसित शिल्प-बोध क प्रति सजगं 
दै। इस क्षत्र मे उसने कुच नया उपलश्ध किथा है, ेस। भाव भूमिका मे स्पष्ट है । 

परजो लोग उनका शूल नही, रंग बोलते है' संकल पठ चको है, उन्हें आग 
का आईना कौ कविताएं उसमे “विल्कुः, भिन्न की वात लोडिये, “हुन भिन्त" भी 
नहीं लगेगी । स्पष्ट है कि “पुरानी कविताओं" से उनका मतलव लोक ओर आलोक तक 
की कविताओंसे ही है भौर उनसेये ओर फल नही, स्ग बोलते है की नयी कवितायें 
निश्चय ही भिन्न स्वर की हँ । इसमे सदेह नहीं कि कोदार का काव्य-बोध ओरः शिल्प 
कोशल इस संकलन मे जर अधिक विकसित हुआ है । उनकी. भाषा मेँ एक नया परिष्कार, 
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, सशक्त कंडी ह : 


एकर नयी भंगिमा आयी है, पर इसका यहु मतलब नहीं कि कवि का मूलभूत प्रगतिभील 
ओर आस्थावादी स्वर इस संकलन में अश्चव्यहो गया हौ | वहु स्पष्ट ओर मुखर हैं। 

आग का आईना की महत्वपूर्णं कविताओं मे “कहां नदीं पड़ती है, ' “मन कौ गठरी 
मे वधा नगरः" “नै उसे खोजता हूं", “श्रीखंडे कं प्रति" “ददुर्‌ कटा कवि मँ जनता का, 
“प्मुकितिवोध की मृत्यु को बाद", “यह जो हुआ है उत्तरी वियतनाम मे" “पत्थर चि 
गया कगार का”, ओर्‌ ““आग का आईना है नाराज पेरिस” उत्लेखनीय है । 

““कहां नहीं पड़ती हैँ सभय की मार ` कविता नैं प्रारंभिक सरल-निमंल आशा-आस्था 
की जगह एक निमंम यथाथं की उदास ओौर विन्न पृष्ठ भूमि पर एक चिन्ताग्रस्त आशोवादं 
ओौर एक संश्लिष्ट आस्था क दशंन होते हँ । कविता का प्रारभ यथागतं की कटुता की कोणी 
पराजित सी स्वीकृति क साथ दहोताहै: 

कटां नहीं पड़ती है किस पर 

काल क मौन पवो की मार ? 

पृथ्वी हो जाया कर्ती हँ अचेत 

पहाड़ से खडे-खड बड़ -वड़ से उसक हाड 

नत हो जाया करते हैँ अवसन्न त्वचाहीन 
लेकिन इन सारी ‡ ~ वास्तविकता कं वावज्‌द एक “फिर भी" यहां मौजूद है : 

फिर भी सागर, पृथ्वी, नदियां आकोण ओर आम 

मार पर मारकं बाद भी समाप्त नहीं हुए 

ओर अव भी लह्राता है सागर भरपूर जवान 

अव भी फल पल मे भरी रहती है पथ्व्री छविमात 

अव भी नये-नये चांद ओौर सूरज उगाया करता है आक्रोश 

गैल्पिक सौष्ठव की दृष्टिसे कविताको यहीया एकाध ओर कसी हुई पित कं 
बाद समाप्त हो जाना चाहिए था, पर कधि अपने पुराने “वात को उसके पूरे निष्कर्षं तकं 
पहुंचाने" क प्रगतिवादी आग्रह को कारण उसे खीचता है ओौर परिगामस्वरूप दो बिल्कुल 
साधारण अकाव्यात्मक पक्तियों कं साथ कविता समाप्त होती है- 

युग की, सत्य कौ टोह्‌ कं लिए 

विचार को दिशा देने क लिए । 

“मन की गठरी मे वधा" में वादा नगरमे हुए तरुणो को किसी प्रदर्शन को उसकी 
पुरी तेजस्विता मे कवि ने अंकित किया हैँ: 

मन की गठरी में वधा नगर का नँतिक वल 

खूल गया है अव 

सामूहिक प्र दशन क रूप मे... 

पिच प्रदेश का गु मसुम इतिहास 

मनहित युवकों क साय 

सड़क पर कड़्क कर 
आक्रोण ओर आग को ङग धरता 

अनाचार ओर अत्याचार की पीठ. कुचलने लगा है। 


“म उसे खोजता हः" कवि की विम्बधर्मा लघू कवितां कौ पस्परा कौ ही प । 
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मै उसे खोजता दु 
जो आदमी है 
ओौर्‌ अव भी आदमी है 
तवाहं होकर भी आदमी है 
चरित्र पर खड़ा 
देवदार की तरह वड़ा । 
यहां अन्तिम पक्ति ही वास्तव मं कविता की जान है, पर उस तक एक क्रमिक चढ़ाव 
पुरी कविता में व्याप्त है । मायकोन्स्की के रूपक का प्रयोग करे तो पंक्ति-दर-पविते पलति 
की सुलशन तेजी से आगे बढ़ती जाती है जौर अन्तिम पंक्ति में विस्फोट हो जाता है । 

^धमूक्तिवोध कौ मृत्यु क्र वादः पं जीवितावस्था में उनको उपेक्षा करने वाले पर 
मौत कं वादं प्रणंसाओं क पुल वांधने वाले साहित्यकारों क फरेव पर अच्छा व्यंग्य किया 
गया है ओर शश्रौशंडे कं प्रति" में मू्तिकारं श्रीवंडे द्वारा तराशे हुए एक फलक क आधार 
पर एक अच्छा मजमून वाधा गयाहै। पर इत कविता का अन्त भी मज्ञे अकलात्मक ही 
नहीं, एक हृद तक भोंडा भी, लगता है । अच्छी-खासी कविता को “जय श्रीवंडेः कं 
नारे से समाप्त करकं पाठकों की सुरुचि पर आधात किया गया है ॥ 

द्रुर्‌ कटा कवि मै जनता का कवि की अपने वारे सें, अपनी प्रतिश्रति केवारेमें 
“आस्था का शिलालेखः की परपरा की कविता है : 

दूरकटा कवि मँ जनताका 

कच कच करता 

कचर रहा हं अपनी माटी 

मट मिट करम सीखरहाहू 

गति पल जीने की परिपाटी 

कानूनी करतवसे मारा 

जितना जीता उतना हारा 

न्याय-नेह सव समय खा गथा 

भीतर-बाहुर धुआ छा गणा 

लेकिन इन्‌ सव स्थितियों कं बावजूद :-- 

लिये हृदय मे कविता-थाती 

म ताने हु अपनी छाती 

यह्‌ जो हु है उत्तरी वियतनाम भँ ओर “आग का आईना है नाराज पेरिस” 
समसामयिक इतिहास की दो महृत्वपूणं घटनाओं, वियतनामी जनता कं दुधंषं संघषं ओर 
फरंस मे दगालशाही कं विरुद छात्र-विद्रोह्‌ से प्रेरित होकर लिखी गई है । 

“सत्यर विस गया कगार का” कलात्मक दृष्टि से इस संकलन की सवं श्रेष्ठ कविता 
कही जा सकती है । सूक्ष्म अयं-छायाओं ओर व्यंजनाओं से पूरणं, सधे इए बिम्बो क सहारे 
यह्‌ कविता धीरे-धीरे आगे बढ़ती है 

पत्थर धिस गया कगार का 

तदी 

अव भी जवान है | 

अकोला पहाड़ 
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णताव्दियों का वोक्च उठाये खडा दै 

सिर कं पेड तालियां वजाते हैँ 

जसीन का जमाना नहीं वदना । 

ओर्‌ अधिकाधिक विद्रूप ओर वेहुदे होते जा रहे आज के यथां को सशक्त अभिव्यी 


जल रही दहै कितावोंमें 

लपालप | 

कागज नहीं जलता । 

हाय मे उठाये किताव सूरज की 

आदमी अधेरेमेवठादैं। 

किताबी क्रान्ति पर कितनी सटीक टिप्पणी है| “कागज नहीं जलता मे गजव्‌। 
विडम्बना हँ । अन्त तक ॒पहुंचते-पहंचते यह्‌ कविता ““मेड्यि की तरह भवंकरः' हौ 8 
आज कं यथाधं को एक मार्मिक विम्ब कं माध्यम स रूपायित कर समाप्त हो जाती टै: 

बकरे बोलते हैँ 

चाकुओं की सदारत मे 

सलाम ठोकंते । 

चाकुओं की सदारत मे वकरो का बोलना कितना संत्रासपूणं है । 

केदार हिन्दी के प्रगतिणीन कविथों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते है| 
अंचल वुन्देलवंड की प्रकृति आओौर लोक जीवन उनकी कविता के मुख्य विषय दहैँ। अआ 
त्रिषय वस्तु के मनुकूल ही उन्दने साधारण वोल चाल की हिन्दी मे बुन्देलवंड के ग्रा 
क्षेत्रों की वोलचाल के कई शब्दों का प्रथोग क्रिया है :- जसे साईत, कूसाईत, मुरेठा, ड 
आदि । अग्रेजी के कई शब्दोंका प्रयोग भी उन्होने, प्रचलित ग्रामीण रूपों मे, अ 
कविताओं मे किया दहै। जते टाइम, टन, लाकैट आदि । 

केदार कौ कोव्य-प्रतिभा को सर्वाधिक वभव उनकी विम्ब-निर्माण क्षमता में दिर 
देता है। अनुकूल छन्द-विधान ओर शन्धावलीसे वे एसे सुगठित विम्ब प्रस्तुत करते है! 
सजीव ओर मा्भिक तोदहोते ही है, उनमें जीवन का यथां भी प्रतिविम्बितं होता 
तूफान का यह्‌ विन्व देखिए : 

मै घोड़ों कौ दौड वनो के सिर पर तड़तड़ दौड़ा 

ओर संघपं का कितने सन्दर ढंग से प्रत्यक्षीकरण किया गथा है : 

तेज धारः का कमठ पानी 

चटृटानो के ऊपर चढ़ कर । 

मारस्हाहैधरूसे कमन कर 

तोड रहा है तट चट्‌टानी 
ओर सरकार दाया लागू किये गये आडनेसों को कंसे मूतं किया गथा चि 

कागजी घोड विदेणी 

हिनीहनाते टाप रखते । 

ध्वंसं करते गावि बस्ती 

धूल धरती उडत 
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केदार सूक्ष्म पर स्वस्थ संनेदनाथंके क्वि है| वे अपनी पीढ़ी के उन प्रगतिशील 
कवियींमेंसे एक रै, जिन्हौने समय कें साथ अपनी कविताओं को वदला है ओर नवीन 
शित्प-एली को अपनाया है | उनकी परवर्ती कविताओं में अभिव्यक्तिके कर्दमे ठग 
जो नवीन सौन्दयं बोध के प्रतीक दै। जैसे :- 

भूल सकता मैँ नहीं 

ये कूच-षूले दिन 

ओठसे चूमे गये 

उजले धूते दिन 

केदार के सौन्दयं बोध पर विचार करते हुए शमशेर ने कहा है कि केदार आंखों से 
पान किये हुए सौष्दथं के कवि ओर कलाकार हैँ । ध्वनियों को भी जव किसी विशेष प्रभाव 
के लिए उन्होने वाधा दै, तो अच्छा वाधा है, मगर उनके लिए वास्तव मे रग ही बोलते हैँ : 

जवान होकर गुलाव । 

खोलकर होठं 

जसे आग 
गा रही हो फाग । 
४ >< > 

रंग नहीं, रथ दोडते हँ 

रंगीन फूलों 

सान्ध्य गगन में 

ध्वजा फहुराते हैँ 

रंगीन स्वप्नं के | 

तट नाचते हैँ रंगीन छन्दो के 

सान्ध्यं गगन मे| 

उनके रगो के साथ प्रायः कोई न कोई क्रियाशीलता संवद्ध रहती है । अनुभूतियो को 
पैना धारदार करना, रूप को चटख रेखांकित करना, समानी भावना के विशेष नाटकीय क्षण 
को स्पष्ट आकारों मे मूतं करना-यह्‌ ठ ग ओौर अन्दाज केदार में बरावर भ्िलिता है । 

>€ >< > 

प्रत्तिणील आपदोलप ने हिःदी कविता को चार महत्वपुणं कवि दिये हँ : नागार्जुन, 
केदार, सूमन ओर मुवितवोध । ये चार कवि प्रगतिशील काव्य के चार स्तंभ ही नही, उसकं 
चार ॐलग-अलग रंग भी हैँ । इनको अपना-अपना व्यक्तित्व है । ओौर अपनी-अपनी आभा 
नागार्जन इनम से सर्वाधिक जनोन्मुख कवि है । जनान्दोलनों से सर्वाधिकं जुड़ हुए कवि । 
वे स्वभावसे भी सर्वहारा है-पूरी तरह मे वगं-मुक्त; दलित पीडित जनतां कं अपने कवि | 
पा्टीग्रतिवद्धता को बडी चीज मानने वाले पार्टी-वाज्ञ आलोदक उनकी राजनीति कौ लेकरं 
निरन्तर वहस मेँ रत है। पर नागार्जन किसी एक पार्टी केकवि नहीं है। वे निर्दलीय 
समतावादी कवि हँ । उर्टँं जव जो वात सही लगी, उन्होने लिखी-चाहै उसमे माओ कौ कोई 
वात कटती हो या ब्रोजनेव की-इसकी उन्होने कभी परवाह नहीं की । ` फिर जटां तक भारतीध 
सत्ताधारी वगं को प्र्नं द : नागार्जन उसकं निरन्तर ओर संगत विरोधी हे है, किसी सुख- 
सुविधा कं लिए उन्दोने उससे समन्ञौता रहीं किया। यही कारण दै कि उन्हे साठ वधं कं 
स्वना कमं केवादभीन तो अव तक सोवियत लंड नेहरू पुरस्कार मिला ओर्‌ न सादहिव्य 
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अकादमी पुरस्कार ही | हां उनकी एक वड़ी कमजोरी उनका लोकप्रियतावादं (पापुलिज्म) 
जरूर है । 

उनकी तुलना में केदार ओर सुमन न केवल सम्पन्न शोपक वगो मे पले-वदे कवि ह 
सत्ताधारी वगं कं साथ निरन्तर जृडेभी रहे दहै-एक सरकारी वकीलकं रूपमे भोर दसै 
अनेक स्पोँमें | फिर भी टन कवियोंको इस वात की दाद देनी चाहिए करि इन्होने न केवत 
सत्ताधारी वर्गं से अलग अपनी वैचारिकं स्थिति बनाये रक्खी है. वतिकि समय-समय प्र्‌ 
सत्ताधारी वगं की आलोचना भी अपनी कविताओंमें कीट । दोनों हौ कवियों ने अपना 
कान्यणिल्प दायावादोत्तर छान्दस शंली की जमीन पर खड़ा किया, पर सुमन मे जो ऊर्जां भौर 
ऊऽ्मा, जो जनोन्मुख रेटेरिक, जो वाग्मिता दिखाई देती दै, वह॒ केदार में नहींहै। उनकी 
प्रभावक्षमता के अनुपात मेही स्‌मन,' जी को सत्ताधारियों ने अधिक सुविधाएं प्रदान कु 
ओर केदारनाथ अग्रवाल को तुलनात्मक रूप से कम] परिणाम स्वरूप सुमन जी पर 
साम्यवादी व्ल कौ नीतियों के अनुसरण को नंतिक दवाव भी कम रहा। केदार जी उनकी 
तुलना में निरन्तर दल की नीतियों से प्रतिवद्ध रहे । यह्‌ सवाल वड सीमित महत्व काह 
कि उन्होने एमरजैसी के समयमे इंदिरा गांधी का समथंन किया धाया नहीं, इसे अपे गुट 
हितो मे ही जनवादी लेखक यद के कारकूुनों ने उनके सम्मान समारोहं मे गलत ठग से उशाया | 
प्रगतिशील आन्दोलन के व्यापक हितो की दुष्ट से यह्‌ अधिक महत्व की वोत नहींरैकिषै 
भारतीय साम्यवादी दलं के साथ रहते हैँ या माक्संवादी साम्यवादी दलके। आखिर ज 
एमरजंसी का समर्थन करकं भी राजीव सक्सेना ओर भीष्म साहनी प्रगतिशील साहित्यं मै 
जिन्दा दहै ओर रहैगे तो कंदार ने अगर उसका समर्थन कर दिया था तो कौत 
गजव हो गया । 

मुख्य मृद्‌दा यह्‌ दै किं स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तन की क्षमता इन दोनों कवियों म 
सुकितिवोध से कीं कम दिखायी देती है । इस दृष्टि से मुवितिवोध का विचार -बोध इन चारौ 
कवियों मे सवमे सशक्त है । उन्होने न कंवल हिन्दी कविता को एक नथी शिल्प शैली ही वी 
है, माक्संवाद से दूर तक प्रभावित होने कं वावजृद, एक मौलिक चिन्तन भी दिया है। 
इसलिए उनकी कविताओं मे व्यक्त माक्संवाद एक आरोपित विचारधारा की तरह 
कहीं नहीं आता । मुक्तिबोध ने उसका स्वायत्तीकरण, आन्तरिकीकर्ण कर लिथा है, वह 
उनका अपना सत्य बन गया है । यही कारण रै राम विलास शर्मा जसे कुर कम्युनि्् 
आलोचक उन्हे माक्संवादी मानने को ही तैयार नहीं होते । 

कंदार का इन्द्रिय बोध ओर भाव बोध सशक्त है, पर स्वतन्त्र ढंग से विचार की 
क्षमता उनमें लगभग नही है । अपने एक साक्षात्कार मं वे सहज ढंग से स्वीकार कर्ते ह 
कि सोच-विश्वार कर, परिस्थिति का विश्लेषण कर, यह्‌ निश्चय करना कि कौन पक्ष सदी 
है ओर कौन गलत, यह पार्टीकाकाम दै; हम यह्‌ सथर नहीं कर सकते । हम तो उसकी 
नीतियों का अनुसरण कस्ते हए कविता लिख सकते है । एसी वंचारकरि वेचारगी शायद ही 
इन चार कवियों मंसे ओर किसी मंमिले। इस वैचारिक अक्षमता के परिणाम स्वरूप 
उनकी कविता मे आज से पचास वषं पहले का वह्‌ भोला आस्थावादी स्वर अभी भी मितं 
जाता है, जो मानवीय इतिहास कं इस यातनापुणं अध्याय की विडम्बना ओर वेहुदगियो 
से एक दम अप्रभावित है । आज, जव माक्संवादियों द्वारा ““वनघोर रूप से व्यन्तिवादी" 
घोषित किये गये कवि अज्ञेय तक मं इस तथ्य को प्रवर बोध है कि इतिहास मे राम ओः 
रावण जीतते ओर हारते है, प्र जिनके बनाये हूये पूलो से जीतने वालों की सेनाएं विजय 
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का अभियान सम्पन्न करती है, वे केवल बन्दर कटे जाते है, केदार के इस आस्थावाद को 
क्या कहा जाये ? 

अत्याचारं कं होने से 

लोह के वहने, चुसने से 

वोटी वोटी नूच जाने मे 

किसी देश या किसी राष्ट्‌ की 

कभी नहीं जनता मरती है । 

सव देशों मे, सव राष्टोंमें 

शासक ही शासक मरते हैँ 

शोपक ही शोपक मरते ह 

क्रिसी देश या किसी रषष्ट्‌ की 

कभी नहीं जनता मरती है। 

कालके उस मोड पर, जहां शासको ओौर शोपकों ने जनता को ही नही, सम्पूणं 
मानव जाति कोह नहीं, पृथ्वी की संपूणं जीव सृष्टि को विनष्ट करने की क्षमता अपने 
नापाक हाथो मे हथिया ली हो, यहं सतही आस्था हमारे लिए कितनी मूल्यवान है ? 





सहयोगी पत्रिका 
साक्षात्कार 


सम्पादक : सोमदत्त 





म० प्र शासन साहित्य परिषद, भोपाल . 
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तीन कवितापु 


खंडहर 


© प्रयाग शुक्ल 


खंडहरों को किसी का इंतजार नहीं 
न ही उन विडियो कोाजो उडती 

हँ इन खडहरों के ठकपर~ 

बारिश का भी नहीं । 

न धूप का। 

न तारों का] 


खडउहरों को चिता है तो 
सिफं दीवारों को फोडकर 
उगे पौधों की, 

घास की, 

जिनसे बंधे है वे। 


शाम 


मै एक कविता लिखना चाहता हूं । 
शाम हो रही 

डवने बाले है अंधेरे मे पेड । 
इमारतों के ओर-खोर 

र जाना चाहती हैँ चिडि्यां । 

एक सन्नाटा है यदहं । 

खाली पड़ी हँ बगीचे की कुरसि्या । 
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आरहीरटैँघरोंमे 

आवाज भिली-जुली । 

आकाश फिर लौट आया दै अपने त्रे । 
मै एक कविता लिखना चाक्ना हू" । 


धूल 


धूल मे पड़ी रहती हैँ वहुत-सी चीजे । 
तिनके । टुकड़े कांच के] उड़कर कहीं से 
चले आषु मकड़ी के जाले के तार । 

पंख । चिट्‌ठ्यों के अक्षर | 

चमकती है धूल । 


फिर गिरती हैं 

नन्दीं नन्दीं ब्‌ दे 

उव्ती दहै धूल में पड़ी विस्मृत चीजों 
से एक महक । 


शीरा्ना/२७ 


लम्बी कविता की साथेकता पर एक बहस 
डों० राजकुमार 


लम्बी कविता संवेगोद्‌ूत नहीं है। इनमें अन्तःस्फुरग या अन्तः प्रेरणा की अपेक्षा 
सुजनात्मक तनाव को विशेष महत्व है । सुजनात्मक तनाव संवेदना, कल्पना ओर विचारके 
बीचसंतुलतकेसखूपमे विकसित होता हा कविताको रूपायित करता है। अतः लम्बी 
कविता समकालीन हिन्दी कविता की तरह ही सवेगात्मक प्रस्फुटन (आटो याग) नहीं रहं 
गई; वल्क इसमे संवेदनात्मक ज्ञान का ही विशेष महत्व है । परन्तु इसका तात्पथं यह्‌ भी 
नहीं कि लम्बी कविता मे अन्तः प्रणा का कोई महत्व नहीं। सत्य तो यहु है कि अन्तः 
प्रेरणा के स्फुरण क्षणिक संवेदन रागोद्‌भ्रूत विम्ब, शब्दों या शब्द-चित्रों के विकास के लिए 
उत्प्ररक की भूमिका निभाते है । संवेदना ओर विचारः के वीच सर्जक कल्पनां संतुलन पदा 
करती हुई सृजनात्मक तनाव को रूपायित करती है । अतः यह सजनात्मक तनाव जितना 
अधिक चिरजीवी ओर बृहद होता है, कविता मे विम्ब, विवरणों, ताकिक संवादो, रूपकों 
प्रतीकों तथा नाटकीयतापूणं स्थितियों के माध्यम से विसंगत या विडम्बनात्मक्‌ स्थिति 
का लाव उतना ही" वहता जाता है ओौर कविता वृहदाकार होती चलती दै । 

लम्बी कविता अनुभवजन्य विचार को ही महत्व देती है, अनुभववाद या विचारा 
को नहीं । बल्कि लम्बी कविता के सभथ॑कों कादावाहै कि अनुभवव्राद कविता के लिए 
घातक है । शायद इसलिए कि इ नसे ग्रस्त कवि काव्यरूढ्यों या रूढ़ कान्य-विषयों मे फ 


करः आत्म-संघषं ओर अभिव्यक्ति के संघं से मुक्त हो जाता है ओर किसी परम्परागत काव्य 


ठाचे मे वंध जाता टै। एेसी कविता में काव्यानुभव को विकास रु हौ जाता है, कवि 


अपने ही साहित्यिक रिप्लेक्सिज का शिकार हो कर स्वयं को दुह॒राने लग जातो हैँ । जबकि 
काव्यानुभव भौर र्वना-प्रक्रिया अन्योन्याधित हर कविताको आकार देते है। लम्बी 
कविता मे सवेदनात्मक्‌ ज्ञान का महत्व है | लेकिन यह्‌ भी सत्य है कि कवि की ज्ञाता- . 
त्मक-सवेदना का लम्बी कविता में अभाव नहीं रहता । ज्ञानात्मक संवेदना विवरणो, द्य- | 
परिदश्यो, सूक्ति-आपंवचनों ओौर परम्पराधित काव्य विषयों के रूपसे क्वि चेतना मे. 
गुथी रहती है ओर कविता को सम्प्रेषित करती चलती है । अतः लम्बी कविता मात्र संवेदना 
का ताना वाना नहीं सं वेदनात्मक ज्ञान कौ विकास यात्रा ह । 


शीराज्ा/२८ 


लम्बी कविता का रूप दो तरह का है-१; काल प्रवाह को सीधे रेखांकित करने वाला 
लीयनियर, २. काल प्रवाह को विलिन्न करके विपयंय बोध जगाने वाल, फयगल । लीय- 
नियर फ़ामं आख्यानात्मक है जो कविता को भरल ओर पठनीय वनाती-है । जवकि फयगल 
फामं मे कालधारा को चेतन-प्रवाह्‌, स्वप्न, कटेसौ तथा मिथक द्वारा खण्डित करके पारे कीं 
तरह विखरा दिया जाता है। विखराव की इस प्रक्रिया मे कालवोध समाप्त-सा हो जाता 
है जिसमे भूत, वतंमान ओौर भविष्य आपस में घुलमिल जाता है। फयुगल फामं कविता 
कौ जटिलता ओौर दुरूहता की ओर ले जाता है । क्योकि सभकालीन लप्वी कविता सपसा- 
मधिक युग सत्य को उसकी सम्पणंता, संश्लिष्टता ओर नाटकीयता में पकड़ने की कोशिश 
है अतः इसका फामं फयूगल है । जिसमें लाम्विक तथा क्षेतिज. अनुभवो के घालमेल से एक 
विराट रूपक निमित होता है। कवि खण्डित, अखण्ठित, सम्बद्ध-असम्बद्ध विम्बं, लघ्‌ 
रूपकं, शब्द-चिच्ो, विडम्बनात्मक स्थितियों, रागोद्‌ भूत ट्प्पणियो, नाटकीथ परिणतियों को 
एक सूत्रता में वांधता हुआ युगसत्य को चित्रित करता चलता है ओर व्याख्यायित भी । 

अतः लम्बी कविता के शौत्पिक संदर्भो की जांच करं तो स्पष्ट हो जाता है कि कवियों ने 
अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः कोलाजः, खण्ड-खण्ड प्रस्तुतीकरणः, असम्बद्धं 
विम्बों की एकतान श्णःखला, नाटकीय स्थितियों में अन्तंगु थन, सहचयं था मुक्त-आसंग, 
स्वप्न, फटेसी, मिथक, पराधीन कथावृत्तों ओर परम्परानुमोदितं रहस्यलोकों के संयोजन कीः 
पद्धतियों को अपनाया है । 

कोलाज पदति से भूत॒ ओर वतंमान के अन्तसंम्बन्धों को स्पष्ट किथा जाता है जिस 
कविता को ठोस-एेतिहासिक परप्््य भिलता है । इस पदति में कोलाज सास्छृतिक-सामालजिकं 
परिवतंन के आयामो की ओर संकेत करते हुए रचना का आगंनिक अंग बन जाति हें । 
खण्ड-खण्ड विभाजन की पदति सम-विषभ- कान्य चित्रो की एल्वम तयार करती चलती, है 
ओर कविता संद्लिष्ट तथा बहुभआयामी होनी चलती है । स्पेसिग, विषयांतर ओर टोभातिर 
के माध्यम से खण्डं का आभास होता चलता है । कवि जीवन के विभिन्न क्षेतोसे गृहीत 
सम्बद्ध, असभ्वद्ध बिम्बो की श्ण खलाणं निर्मित करता है ओर कविता को व्यापक, समसा- 
मयिक यथां से भरता जाता है । असम्बद्ध विम्बं के बीच साहवयं स्थापित करके या विरोधी 
दुष्टिकोगों के प्रस्तुतीकरण के लिए नाटकीथध टकरराहट रदा करके भी कवि वृहद्‌ चित्र खड़े 
कर लेता है ओर कविता वहुभाथामी हो उठती 

स्वप्न, फैटेसी अर रहस्यलोकों द्वारा कवि सामाजिक यथाथ के अनेक संक्रान्त ओर 
जटिल सम्बन्धो को कभी ता सरलता से उजागर कर देता है तो कभी उन्हें ओौर भी अधिक 
रूह वना देता है । यह दूरूहता बेशक कविता की गति के लिए घातक रहै पर उसी 
संगत-असंगत या परस्पर विरोधी व्याख्याय की छट देती हुई कविता को अनेकायाभी बना 
देती है । समकालीन कवि का काव्यानुभव छोम्बिक तथा क्षेतिज अनुभवो के इन्दर से विकर्सित 
होता दै, विकासक्रम में कभी कवि अन्तजंगत से वाह्‌ यजगत कौ ओर तो कभी वाह्‌ यजगतः 
से अन्तर्जगत की ओर यात्रा करता है । इसके अतिरिकित कनी अन्तजंगत मे भीतर तो कभी 
वाहु यजगत मे बाहर ही वाहर यात्रा करता दै । स्वना-परक्रिया के दौरान ये सभी यात्राएं 
परस्पर टकराती भी है, समानांिर भी होती है, निकट साहचयं मे भी आती ह ओर 
परस्पर विरोधी भी हो जाती है । अतः फटेसी आौर स्वप्न शैलियों के दारा कवि इन टकरा 
हटो से उभर रहे रूपों को काव्यभाषा मे पकड़ने का सजग यत्न करता है जिसके लम्बी- 
कविता रूपायित होती चलती दै । जसे बाहुय जगत के संघं के अनेक रूप है वसे ही कवि 
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. स्चना-प्रक्रिया कौ सतत अन्वेषण की प्रक्रिया माना दे। 


कं अन्तज॑गत भें भी अनेक प्रकार के संचषं चलते रहते हैँ । इन भीतरी टकराहटो के कई 
रूप ह जंघे चेतन ओौर अचेतन के आशा ओर निराणाके, क्रिया ओर कममहीनता के, भय 
ओर साहस के, जये ओर पराजय के । इन भीतरी रूपों की परस्परट कराह संवादों प 
सम्बोधनों मे मूक दृष्यो ओर क्रियाओं मे अभिव्यक्त होती हुई कविता को आकार दैतौ 
चलती है । भाव यहु क्रि कवि के आत्म संवपं ओर सामाजिक संघपं मसे गुजरने के कारणं 
कविता जटिल होती जाती है । अतः कवि की संवेदना जितनी जटिल ओर वहुमायामी होगी 
कविता कौ संरचना मे उतनी ही अधिक जटिरता आएगी । इसी कारण फंटेसी तथा स्वप्न 
के टुकड़ों की भांति यहं काव्या,भव्यर्वित अनेक चित्रो मे विखर जाती दहै । फिर भौ कविता 
में आएु इन दृश्यो -परिदृश्यों पर असंभवता, क्रमहीनता या देशकाल च्यृतति का दोप नहीं 
लगाया जाता । इस तरह लम्बी कविता मे ब्‌नियादी यथां के आधार पर वुने गए स्वमी, 
रूपो, क्रियाओं आदि के चित्र वहुरगी, वहुभायामी होकर कविता के बूनियादी यथां को 
प्रसरणणील तथा वहुजायामी बनाने चलते हँ । 

उपयुक्त कोव्यशंलिथां कवि की सजगता को परिणाम हँ । सजगताके वृति ही कवि 
विम्बो, चित्रो, रूपको, प्रतीको, स्वप्नो, रहुस्यलोकों, भिथकों के विखराव को किसी भीतरी 
कतानताः एकसूत्रता, केन्द्रीय विचार या केन््रीयभाव से वांधतता चलता हैँ । इसी अन्तगं धत 
से कविता विकसित होती जाती हँ । इन शंलिथों के अतिरिकित ड रमेश कुन्तल मेष नै 
सन्निपात, अतिमूर्छी, मायावरण, ध्रम-संश्रम शिजोक्षो निया, पैरानोहयआ ? आदि मानसिक 
वीमारसयों या वीमार मनःस्थितियों के लक्षणोंको वुलाभिला देनेसे भी लम्बी कविता कौ 
रूपायित होते माना दहै] वे लवभग यह स्पष्ट कर देते हैँ कि कवि की ठेसी वीनार मः स्थिति 
के कारण जहां कोव्यगत वितन्‌ से विवराव, व्यवधान साह्चयं-> खला का विघटन होता है 
वहीं सम्बद्ध विम्बो विरोधभासौं जौर विपरीत्यों मे ताफिक समानता के आधार प्र 
जुडाव भी पदा होता है। शिजोफ़ोनिया क उन्माद में एक जंसी तीव्रता वाली परस्पर 
विरोधी अचुभूतियो कौ टकराह्ट पदा हौ जाती है । जो कूतुहल, आश्वं ओर आंतक पैदा 
करती है । मूक्तिवोध जौर राजकमल चौधी की कविताओं को परखने कौ लिएु उपर्युक्त 
बीमार मनः स्थिति क लक्षणों को समन्नना वहत आवश्यक है । 


लम्बी कविता के शिल्प की तरह्‌ इसकी रचना प्रक्रिया भी जटिल दै । मूक्तिबोध ने 


अन्वेषण के मायाम अनेक है जये 
काव्यभाषा का अन्वेषण, प्रतीको, बिम्बो, रूपकं का अन्वेषण, स्वप्तों मिथको, पौटेसिथो 
का अन्वेषण ओौर काव्यानुभव के अनुकूल इन्द्रौ का अन्वेषण | अन्वेषण अधिकतर बौद 
भक्रिया है । परन्तु काव्यगत अन्वेषग मात्र वौदधिकत; ॐ धरातल पर ही नदीं होता व्क 
अनुभव, सवेदना ओर बौद्धिक विचारं कै संतुलित्त विका के साथ ही होता है। यह भी 
सत्य हे कि कवि का अनुभव तात्कालिल स्थितिजन्य ही नहीं होता बल्कि स्थिति-व-अनभी 
को तहोंको भी साथ-साथ लिए चलता है यानी कवि के जीवन के पूर्वं अनुभव, संस्कार, 
अध्ययन भौर चितन आदि से अपनी जानात्मक-संवेदना, परिवेण ओर युगीन 0) 
1 तकी जौवन-दृष्टि, उसकी उनिललत या पक्षधर, | 


त ¢ अनुमोदन या परम्परा धी कवि का 
दृष्टिकोण आदि अनेक सौ ताए जौर व, परम्पराशोधन मस्ब॑धी कवि क, 


५ ८ ६। भाषा कौ बपनी आन्तरिक व्यवस्या भ काव्थानुभव की | 
प्रभावित करती है । ये सभी तथ्य कवि की रचना ट < # 
्रत्रिया न हिस्त स । 

क्रिया मे दिस्सेदार रहते है । | 
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कवि चेतना अपनी उपरक्त सीमाओं मे वंधी हुई ओर शक्तियों को जुश्चारू वनाती हुई 
सुजनात्मक तनाव को अनुशासित रखती है 1 इस अनुशासन के अन्तरगत ही कवि का सजनात्मक 
तनाव सतत तनाव ओौर विश्वाति के क्षणों मं वंटा रहता हैँ ओर सुजन-प्रक्रियां कई-कई वेऽकों 


व्॑ट कर भी विद्यमान रहती है, जिसमे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के काव्य तत्व संपि- 
ट आथाम अखितियार करते रहते है । सृजनात्मक तनाव के दौरान आए विश्राम के क्षणों 


मे विषम-वस्तु के चूनाव ओर रचाव की संभावना बढती रहती ह । ओौर किसी न किसी 
केन्द्रीय स्थिति के आस पाक्त जीवन के व्यापक संदभं-स्थितियां तनी वनी रहती है, जिसमें 
लम्बी कविता का शित्प म्योरिल का जंसा शिल्प हो जाता है। इस शिल्प चेतत। के कारणः 
सजंनात्मक तनाव भाव, कल्पना, विचार ओौर संवेग॒को काव्यानूभव में डालता चलता दै । 

लम्बी कविता को विद्वानों ने आधूनिक जीवन की गहरी, संश्लिष्ट तथा जटिल, किन्तु 
आकुल छंटपटाहट की कोव्याभिव्यक्ति कहा है जौर कहा है कि इसका रूपविधान एक व्यापक 
क्रतु विरूप वस्ुजगतत की असं गतियो, अमानवीयताओं ओर निस्थंकताओं से जृञ्चने की ना- 
काम कोशिण से वनताहै। इसके शित्पवगे लगातार ओर आतंकमयी लम्बी चीख की तरहं 
काभी कहा गया है, जो असम्बद्धं तथा विश्य खल विवों, दृष्यखंडों की तरकंहीन योजना की 
तरह का करिंसी अद्ध^विष्षिप्त व्यवित के अवचेतन मे वसती-विगड़ती, खंडित ट्‌कट्‌क परछाइयों 
की तरह का, आवेश ओर आवैग से फनिल पाड खाती लहरों क चुटीले आधात की तरहं 
का, किसी आक्रोश मे जलते व्यक्ति मन कं नपुसक क्रोध की अनिवायं अभिव्यक्ति कौ तरह 

किसी °भिनिक' कं अविष्वस्त मन की कटु ओर तेजावी व्यं्यमयता की तरह को हौ 
सकतादै । कुल मिलाकर लम्ी कविता की अन्तवंस्तु प्रोटेस्ट, असहमति, असहिष्णुता, 
अनुदारता की होती है ओर उसका रूप अनगढ़, असहन, असंस्कृत ओर स्वतः स्फूतं होता 
है। इस तरह संयम ओर कलात्मकं सूष्ष्मता की अपेक्षा विवात्मक अपचय ओर अपव्यय 
समकालीन लभ्वी कत्रिता को परम्परागतं कविता की सुगः सुनिश्चित अवधारणा कं विरोध 
मे खड़ा करता है| 

लम्बी कविता की काव्यगत ्िप्रता जो अपने कगार तोड़कर वहती हुई मटमंली नदी 

# रौद्र, आघरुल, तीक्णता से गतिमान रहती है-कपिता के बिखरे हुए ढचि को एक 

सुव्रता में बांधे रहती है | अतः कविता की यह भिप्र गक्तिमयता, असम्बद्ध विम्बों ओौर्‌ हरे 
हए णब्द पित्रो का आलोडन कविता की अपनी अतिखि्ति उग्रता कं कारण पूरे परिदश्य की 
सवाक योजना वन कर इसके प्र वाह्‌ मे कच्चे माल की तरह खप जाता दै, विल्करुल वसी ही 
जैसे किसी उफनती हुई नदी की प्रचण्ड धारा मे बहना हुभा मलवा, क्‌ डा-कतवार, मकां 
कं छप्पर, बल्लिथां ओौर उखड्‌ हुए पेड । अतः लम्बी कविता कं नितांत निर्जीव ओर अना- 
व्यक उपादान भी प्रचण्डवेग मेँ साधकता पा जाते हैँ। क्योकि ये सव प्विशगत दृश्य 
खण्डो ओर संदर्भो के रूप में एकत्रित करके कविता की कंन््रौय संवेदना कं गिदं फंल। दिए 
गए होति ह । ¦ 

व्यक कविता मे भाषा विवमयी होती दै अत. लम्बी कविता कं विम्ब समस्त अनुभूति 
को वहन करते ह । लम्बी कविता में जव लांधिक ओर क्षेतिज अनूभव परस्पर जृक्षते है तो 
व्यापकता ओर सधनता, लघ्‌ता ओर विराटतता, ध्वनि ओर रंग, देश ओर काल, प्रकृति-धमं 
ओर मानवीय स्वभाव एक दूसरे की सापेक्षता मे सक्रिय हो उठते हैँ । यह्‌ सक्रियता सुजना~ 
त्मकः तनाव को टेन्द्रजालिक सम्मोहन, उत्तेजना ओौर मादकता कं असाधारणं आकषण से 
भरने लगती है । एन््रजालिक सम्मोहन का आश्चर्यजनक विधान लोक भाषा, विराट लोक- 
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परम्परा, प्रकृति, स्मृति ओर ध्रूति क सज॑नात्मक सामीप्य से भी विकसित दूता है| 

लम्बी कविता क संकेतो, प्रतीको. विम्ब, शब्दचित्रौ, भावचिव्रों से अथं की प्रती 
ही नहीं अथं परम्पराकी भी प्रतीति होती दै जो लम्बी कविता मे वौदधिक भावात्मकता 
रूप मे अनुस्यूत होती है । इसी वौदधिकता या तर्कानुमोदित संवेदना कं कारण प्रतिक्रिया भावेष 
उद्धोलन, विस्फोट या उत्तजना की अपेक्षा कवि सामाजिक मानवीय संकटों को अत्यन्त धौ† 
ओौर निरावेग रूप से प्रस्तुत करता चला है ओर युगबोध को, संभावनाभौं के पक्ष विपक्ष 
ताकिक स्तर पर विर्लेषित करता जातादहै। तभीतो कहा गथादै कि समकालीन लम्ब 
कविता अन्तवंस्तु कं संतुलन कं वावजृद परम्परा ओौर विद्रोदट्‌ दोनों की ही कविता है । जि 
वस्तु ओर चेतना का दन्द अतीत ओर वतंमान की दछानवीन करता हुभा भविष्य को संधा 
करता चलता है । 

लम्बी कविता में टेक ओर लय का अपना महत्व है] टेक किसी अनुभव को दुहुती 
भीटै ओर उसे नये-नये आयामों से जोडती भीदटै, यहु स्थिति ओर गति के प्रभावौ 
वनीभूत भी करती है ओर नाटकीयता कं कारण कविता में नजदीकी रिता भी कायम कसी 
दै। टेक का माधारग्रहण करके भूत. भविष्य ओर्‌ वतंमान एक विदु में संक्रमित हो जाते 
ओौर चेतना को केचित दवाव देकर नया कान्यानुभव पदा करतेदँ। लय, चा कदि 
व्यक्तित्व ॒की आंतरिक लय हो, चाहे काव्य विषय की आवयविक अंग, इसको अपना महूत 
दै । लय अपनी आंतरिक क्षमता के सहारे अनुभूतियां बहुन करती हुई उसे प्रसंगान्‌कृल सौद 
उत्तजक सम्मोहन, मधुरता, कोमलता, रूक्षता, कटुता आदि से भरती चली है ओौर अनुभूति 
को अधिक गहरा, संकुल ओर आस्वाद्य वना देती है। लथ अथं को ऊर्जां सन्पन तथा 
संश्लिष्ट नो बनाती ही है विरोधी ओर विषम अनुभवो को तनावपुणं स्थितियों को पर्प 
वाधि करया उनमे टकराहुट पैदा करके नये काव्यां उभारने में भी महत्वपूणं भूमिक्‌। 
निभातीहै। क्सीने कहाभी है किलय दो अलग भाव स्थितियों को एक साथ जोडती है 
तानती दै गौर खास वनाघात एवं तारत्व (पिच) के आधार पर भाषा काभी गरष 
करती है । 

लम्बी कविता के शिल्प, काव्यान्‌ भव के रूप, रचना-परक्रिया, समकालीन युग सत्य पर 
प्रतिवद्धता ओर इसकी विभिन्न शंलियों या पद्धतियों कं साथ-साथ टेक ओर लय को विषलेष१ 
करते हुए निष्कं स्वरूप कहा जा सकता है कि लम्बी कविता में केन्द्रीय भाव को प्रभाव 
शाली ढग से व्यक्त करने के लिए भावावेग, कल्पना, विचार ओर अनुभूति के संतुलन का 
विशेष महत्व है । कवि व्यक्तिगत जीवन ओर सामहिक जीवन के सं घर्षो, उसकं परस्प! 
विरोधी चित्रौ, विरोधी अनुभूतियों को किसी केन्द्रीय भाव या विचारक क्षारे से बाध कः 
फंलाता चलता है । इस उपक्रम में केन्द्रीय विचार यां भाव, अनुभूतिजन्य विचार, कवि 
परिविणः उसका स्वभाव, अध्ययन, चितन या मनन, उसकी जीवन दृष्टि आदि का विशेष 
योगदान रहता दै । कविता अपने रागात्मक ओर वैचारिकं आयाम मेँ वड़ी होती जाती है शौ! 
कवि का वैयक्तिक न्द्र सावंभौम न्द्र वनता है | । 

कविता सामाजिक-सस्छितिक चेतना कं विकास ओर उसकं प्रसरण मे महत्वपूर्ण भूमिक 
निभातीदै। कविकमं कवि की सामाजिक चेतना कं विकास मे दिस्सेदारी ही है । अतः 
कविता कौ सामाजिक भूमिका ही उसे साथंकतां देतीदहै। यह्‌ भी ५ सक्ता है # 
लम्बी कविता उतनी ही सार्थक होगी जितनी कवि की सामाजिक = चतन क जका कवी 
नूभव प्रासंगिक दोगा । कोव्यानुभव कं जरिये धल 8 प] क. । 
छ छ स्य कवि अपने न्तजंगत कं उद्धूलनं को नतौ 
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संवेदनात्मक ज्ञान मेँ बदलने में सफल होगा, . कविताः .उतनी ही साथंक होगी । अन्तजंगत्‌ की 
परम्परा, संस्कृति ओर वस्तुजगत से तालमेल का स्तर ही कविता की साधकता की कसौटी 
हो सकता है । व्यक्तिवादी दष्टकोणों ने साहित्य की आलोचना पद्धति को काफी धूभिन 
किथादै जर वे कविता को सहृदय के मन्‌.से स्थिति च्युत करने में काफी सफन भी रहे है । 
कुछ कविताओं को इस दृष्टिकोण से कुच लाभ भी हुआ होगा.--इ तिहास के पन्नो का । परन्तु 
लम्बी कविता वैयक्तिक सीमाओं का.अतिक्रमण करती है । लम्बी कविता में काव्यानुभव देश- 
काल की सीमां से ऊपर उख्करर वैश्विक हो जाता है, जिसे कविता अधिकाधिक सायक 
होती जाती है । लम्बी कविता अपने वतंमान को समाहित कसती हुई ओर अतीत में जड 
फंलाती हुई भविष्य की ओर बहती है | अतः उसमं जितना अधिक फंलाव होगा, सावभौम, 
सावंकालिक जीवन पर कविता की पकड जितनी अधिक मजवूत होगी कविता उतनी ही 
साधक होगी | मेरे विचार से समकालीन लम्भरी कविता की सार्थकता को इसी कसौटी पर 
परखना वेहतर होगा । वैसे साहित्य या कविता कौ साधकता परं प्रषन चिन्ह जड़ना जितना 
सुगम ओर सुविधापरक हैः उत्तर देना उतना ही असाध्य या अपणं | क्योकि कलाओं की, 
सार्थकता उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं परखी जा सकती । 

उपयोगितावादी दृष्टिकोण विज्ञान वारा मिली सुविधाओं के कारण विकसित हुआ है । 
विज्ञान के विभिन्न अनुणासनों - वह्‌ चाहे भौतिक विज्ञान हौ चाहे रासायनिक विज्ञान, चाहे 
शरीर विज्ञान हौ चाहे मनोविज्ञान, चाहे स्थापत्य विज्ञान हो, चाहे आगनेयास्त्र विज्ञान की 
साधकता को आधार है इनकी उपयोगिता | अतः मानव मात्र के लिए ये ज्ञान-अनुशासन 
जितने अधिक सुविधादायक होगे उतने ही साधक भी होगे । इनकी उपयोगिता का दूसरा 
पल्‌ भी है -मानव माघ्रके ध्वंस के लिए । विज्ञान का ध्वंस पहलु जव भी क्रियमान हुआ 
है» साहित्य (हित कौ इच्छा) की साथंकता उतनी ही गंभीरता से अनुभव होती रही है। 
सहित्य उतना ही प्रासंगिक हो उठता है क्योकि साहित्य मानव-मात्र की चेतना को परिष्कृत 
करता हुभा मानवविरोधी प्रक्रियाओं के विरुद्ध जनमत तंयार करने की भ्रुभिका निभाता है । 
प्राचीन युग मे धामिक दृष्टि के अनुसार साहित्य की साथंकता आंकी जाती थी तो आधुनिक 
युगम स्वाथंसाधन को ही साथंकता की कसौटी माना जारहा है जो मानव विरोधी दृष्टि 
काही परस्चायक है । सहित्य की मूल चेतना स्वातंव्य की तलाश ही रही है, मानव मात्र 
का मुक्ति संघं ही साहित्य की केन्द्रीय धारा रहा है । अतः इसी को साहित्य या कविता की 

गथंकता की परख की कसौटी वनाना होगा । 

मौजूदा विष्व मं सुविधा ओौर स्वा -पूति के संवषं का अखाडा वन गई है राजनीति । 
राजनीतिक सत्ता ही सभी सुविधाओं को देने वाली हो गई है, परन्तु राजतीति का अपना 
कोई आदशं नहीं रहा । राजनीति अनेकायामी होकर स्वापं पूरत्षि क हथियार बनती जा 
रहीदै। इसीरौ मे वहते हुए मानव ज्ञान-विज्ञान का मानव विरोधी हथियारके रूप में 
इस्तेमाल करने की ओौर प्रवृत हो रही दै। एेसी स्थिति में साहित्य भी राजनीति प्रसि 
होता जाए तो कों वी वात नहीं। एते मे वही साहित्य सांक होगा जो मानव-मत्र की 
कल्धाग-कामना से जुड़ा हो, जो मानव-षिोजी शक्तियो से मानव-भविष्य को सुरक्षित रखने 
की चेतना को जगा रहा हौ, मानव-मात्र के वतमान को सुविधापय, बधनमुक्तं बताते के 
प्रति प्रतिबद्ध हो, शोषित-पीडित बहुजन के प्रति पक्षधर-चेतना को ताकि मानवी शाश्वत 
जरूरतों के संदभं में प्रस्तुत करता हो, सामाजिक-विकास की गति अवरोधी शवितयों के विशद 
संघषं-चेतना को विकसित करने के प्रति प्रतिवद्ध ह । सपकालीन लम्बी कविता की सार्धक्रताः 
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भी इसी कसौटी पर परखी जाए तो उचित ररम । 

समकालीन लम्बी कलिता की अन्तवव॑स्तु प्रोटैस्ट, असंहूमति, असहिष्णुता, अनुदार करौ 
है| लम्वी कविता वस्तु जगत की संरिलष्ट जटिल किन्तु त्रासंद स्थितियों के अस्वीकार कौ 
विस्फोटक, दीवं तथा समान रूप से जटिल एवं संर्लिष्ट काव्याभिव्यवित ठै। रघ॒वीर्‌ 
सहाय के शब्दौ मे समकालीन कविता पूजीवादी व्यवस्था की निम्न-मध्यवर्गीध आलौवना 
टै । उत्पीड़न ओर आधिक वैपस्य से उद्‌ भूत राजनीतिक साभाजिक सस्छितिक मरौर मानवीय 
संकट पर्‌ निम्न मध्यवर्गं की निमाहसे की गई यह एक टिप्पणी समकालीन लस्वी कविता 
पर भी पणं उतरती टै। ल्वी कविता की सार्थंकतान तो कचि सापे दै न वगं-सिक्ष 


बल्कि सावंभीम ओर मानव-कल्याग के प्रति प्रतिवद्धता में निहित है । सानव-घाती शक्तियो 


के विरुद संवपं चेतनाको विकसित करनेमे लध्वी कविता ने महत्वपू 7 योग दिया है | 
समकालीन लम्बी कविता छायावादी युगसे ही मानव-समुविति-संघर्पं में मानव विरोधी 
शवितयों को चृनौती देती हुई प्रतीत होती है क्योकि कवि मानवी जीवन को अलस्य ओ 
अनमोल मानता रहा है । इसे छीनने का अधिकार वह्‌ किसी को नहीं दे पाया, जयक्तकर 





<| 


प्रसाद कौ कविता श्रलय कीदछाया' मंसे निम्नलिखित पवितां दस सदभंमें देखी जा 
सकती ह 

“जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य ट । ..जीवन अनंत है । 

इसे छिन्न करने को किसे अधिकता है 7" 

मानव मुक्ति-संवपं मे व्यनित को चाहे तरितनी ही विसंगतियो, विडम्बनां, अवरोध, 
भ्रमजालों ओर पराजय -वोध को वथो न पाटना पड़े, चाहे कितनी ही धक, क्र, आत्‌ 
चुटन, सत्रासं या अन्य आत्मघाती या मानवघातीं मनोवृत्तियों या परिस्थित्तिथों मे क्थोंतं 
जूना पड़ । मानव-विरोधी शक्तियां मानव-जीवन की आदणं भावनाओं न्याप, ण्ट, 
दया, अस्तेय> साहस, धयं आदि पर चाहे कितनी ही कालिच पतने के प्रखत्न कर जीवन कीं 
अजघ धारा सकती नहीं | संघं के तेवर कुद नहीं पड़ते, कु क्षणों के लिए संणय, पराजध 
भयः, असमर्थता के आवेण वेणक मानवी साह्मकोधेरले लेकिन मानव की जश्च णक्ि 
इस सव से मुक्ति का रास्ताद्‌.ढ दही लेती है। 1 

मानव मात्र कौ इसी संवपं-गाथा को निराला ने भ्राम की गवित पुजा" में व्याघ्यािप 
क्रिया है । मौजूदा युग मेँ अत्मवारी प्रवृत्ति के घोरतर होते जाने के कारण सत्यन्याप-धमं 
का पालन कर लेना असभव होता जा ण्हादे क्योकि सत्ता ओर्‌ देवी छपा भी घोर्‌ व्यित 
वादी होकर अपने पिद्टलग्गुों का पक्षपालन 
अन्यायी, अधर्मी, अपहर्ता क्यों न हो। 
पीड़ा लक्षित होती है नंसे-- 

देवा ह महाशक्ति सवेण को लिये अंक/लांछन को ते जेसे 

वा कश जाया नोपमा यह 

दवी विधानः/रावण अधर्मरत भी अपनां मै हथ अपर | 

लेकिन शक्ति द्वारा इस अन्यायः 
वह्‌ अपने लिए नये रास्ते द्‌ढ लेता है, नयी ण 
परन्तु मानवी-आदर्णो को तिर्लाजलिं नहीं देता 
विरुढ संवषं में मुक्तिकामी मानव विजयी होगा, 
रक्त वालि साहस, कमं अनुष्ठान मे परिणत होने 


बरस्नुत कवितामेराम कैरूपमे निरालाकी ही 


= 


~अ पालन के वावजूद मानवीय साह अटकरना बी, 
वित की कल्पना करके आगे वना रह दे । | 
रि {ि + | 
` नराला का यह्‌ आशावाद क्रि अन्याय | 
कारो आशावाद नहीं है वल्क इसमें खोलते | 


| 


की विकास यात्रा का विष्लेषण हुआ हे । 
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कर रहीदहै | फिर पिद्धलमू चाहे कितना दी, 


आत्मवादी ओर राष्टूवादी स्वां, लोभ, प्रभु सत्ता की कामना ने राजनीति का पुराना 
अथं (घ्रजाकल्याण के लिए राज की कार्य॑ग्रणाली) वदल दिया दै, अब तो इसका यही अर्धं 
दै कि कंस स्वार्थंको साधा जाए ? वह्‌ स्वां चाहे कितना दही मानव विरोधी क्योन हो 
ओर उसे साधने के लिएु उन्हें मानवी मूल्यों का कितना दही हनन क्यो न करना पड़ | स्वाधरं 
प्रवृ्तिके घौरसे घोरतर हति जाने की प्रक्रिया मे सानव भविष्य अधर मेँ ल्क गया हैः 
मानवीथ भविष्य पर संकट वहता जा रहा दहै] सभक्रालीन ल्वी कविता में इस संकट को 
पहचानते ओर दससे जूह्ने की प्रेरणा लगभग सभी कवियोँने दी दै, मानवीय गरिमा कौ 
द्पित करने वाली शवितय का परिचय कवि नरेश मेहता की लम्बी कविता सभय देवताः मेँ 
विणद रूप धारण कर गयारहै, कवि की मानव-कल्याण चेतन( देण ओर काल की सीमाए 
लांघती हुई वं श्विक हौ उटी है ओर मानव विरोधी शक्तियों के विरुद्ध जन जन को आंदोलित 
करने का यत्न प्रस्तुत कविता का कैन्द्रीय-विचार वन गथा है ~ 

"फसल जलं रही, मनुज मर रहा । समय देवता वम के गोलो मे भी धरती बा्च हुई 
दे । मेरे दस जमंन प्रदेणमे घर कोई नाम नहींहै। वसुधरा मे धरा बना दी गई आज 
है फौजी नक्शा | इस दक्षिण के अफ्ीकामें णवे श्याम मे युद्ध हो रहा । मनुज मनुज की 
घणा जल रही ओर जल रहा जीवन का सुख 1" 

तरेण मेहता के लगभग सारे कान्य साहित्य मे अधिनायकवादी ओर साम्राज्यवादी 
राजनीति को मानव माव्रके लिए अकल्याणकारी साना गया हैँ | यह राजनीति व्यक्रिति को 
साहस, शौय, प्रतिभा, लोक-कल्याणी-श्रम को हिसा, परसत्रता की बेडियों मे बांधकर लोभ 
परक जिज्ञासा को पूरा करती प्रतीत होती है । कवि एेसी राजनीति से मुक्ति चाहता है ओर 
कहु उठता टै - : 

“तये मनुज के हाथों में श्रम की रेखाएं । आल्प्स रचेगा नये रूप मे । 

रान, गोत्गा, गा से वह्‌ इस धरती पर आज नये जल छंद लिपरेगा |°? 

कवि धर्मवीर भाश्नीका काव्यस्वर भी लगभग एेसा टी है, वह भरी स्वातंव्य की 
चेतना, साहस, ज्ञान ओर जीवन की अग्नि को दहकाने वाला कवि है ओर मानव-मात्र को 
निरपसाही, दास, कायर्‌, आतंकित अंधेया ग्रस्त ओर कुण्ठित बनाने वाली शक्तियों के विशद 
आवाज उठाता है ओौर जन-जन को अपने भीतर मे उपर्युक्त मुल्यं को उपजाने की प्रेरणा देता 
टे। धमंदीर्‌ भारती ने बाहुय प्रेरणा यानी ज्ञानात्मक सवेदना की अवेक्षा आन्तरिक प्रोरणा 
यानी सवेदनात्मक ज्ञान को वरीयता दौ दै। उनकी कविता प्रमध्येगाथा इस सदं सें एक 
सार्थक कविता दै । प्ररथ्युगाथा का अग्नि, गिद्ध ओर प्रमथ्य सभी के आत्मालाप मानव 
मावर म फली कायरता, साहसहीनता, अज्ञान दैन्यप्रेरक-विनय, दास 7 कं मानव घातका वुत्ति 
घोपित्त करते है ओर स्पष्ट करते करि एमे मानवों के लिए ज्ञान का, जीवन का, साहास- 
णौयं का शत्रु, दाहक ताप का ओर स्वातंव्यचेतना को प्रतीक अग्नि स्वयं को अपमा्निंत 
ही अनुभव करेगा :- 

“अग्नि स्वयं को अपमानित करिया । मृञ्चको क्यों माथे मे लगाकर । फिर फक दिया 
दन कवरीके बीच" | 

अतः `प्रमथ्यु गाधा" मे आचरण दिहीन मूल्यो को त्याज्य सपञ्चकर संत्देनाजन्य विवार 
या मूल्यो के प्रति प्रतिवदता को काव्यवद्ध क्यागयाहै। रेने ही मूल्यों का अन्वेषण 
समकालीन कविता की मूल-प्रवृत्ति रही है । मुक्तिबोध की कविता तौ दै ही आत्म सवषं 
ओर मूल्यान्वेषण कौ कविता । वे तो स्पष्ट कहते भी ह कि सचना प्रक्रिया पततं शन्वेपग 
की प्रक्रिया है। कवि को वैयक्तिक रुचियो, साहित्थिकं रिफ्लकसज के कार्ण होने वाली 


ठ 
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आवृत्तियो-रपीटीशनज-से वचना चाहिए । उनकी दृष्टि मेँ कविता की सा्थंकता आत्मान्वेषण 
मं, मत्यान्वेषण नें ओर अभ्भिव्यविति-अनुवेषणमें ही है । अभिव्यक्ति के लिए"तो वह्‌ सारे 
खतरे उछाने को तयार दैँ। यही कारणदहै कि मुवितिवोध का काव्यानुभव युग के सभानान्तर 
न होकर युग ओर जीवन्‌ से जञ्लता हुमा कोव्यानुभव है। उनकी रचना-प्रक्रिया कोव्यानुभवं 
को पना बनाने वाली, चेतना को क्कञ्लोरने वाली, गह्‌ वरो, गुफाभों, घूमावदार सीष्टियों ओर 
चदट्टानी रास्तों मे आगे वदने का आह्‌.वान देने वाली यात्रा है । इस यात्रा के विना मूल्या- 
न्वेषण संभव नहीं क्योकि~ 

“धनिया न कचरे काटठेर कि जिस पर/दानों को चुगने चदा हुमा कोई भी कुक्कट/ 
कोई भी मुरगा।यषिं वागि दे उठे जोरदार/वन जाए मसीहा ।*` (अंधेरे मे) 

बलिक उनकी निगाह मे अभिन्यक्ति का अथं है भीतर के अनुभवो को सही रूप से व्यक्त 
करना । वयोकि भीतर का अनुभव अन्तविरोधग्रस्तदहै। कवि जन-जीवन के लिए सपने 
देखता हैः उसकं ददं को महसूस करता है, मुविति की पीड़ा को लिए हृए है किन्तु सा ही 
उसमे भय है, पलायन हैः, अवचेतन का अकेलापन ओर अन्तर्मुखता दै, इस सवके रहते हुए 
जनजीवन से कवि जुडना चाहता है । मुक्तिवोध की निगाह मे अभिव्यक्ति का तात्य ह 
सक्रिय रूप से जनजीवन से जुड़ाव । यह जुड़ाव ही कविता की साधक भूमिकादै। लेकित 
विवेक जागृत कवि अपने व्यक्तित्व के अनुभवो को पुरी अभिव्यक्ित नहीं दे पाता । यानीजौो 
मूल्यान्वेषण हुआ है वह्‌ जनजीवन से जुड नहीं पाता । कविता सांक उपयोगी हथियार नहीं 
बनपा रही । अंततः “अंधेरे मे" का कवि आत्म॑पहुवान के इस धरातल पर पहुचताटैकि 
कवि के भीतर सघसे खतरनाक चीज है-विचार | वह विरोधी शकितयों के खिलाफ जनता मे 
अपने विचारों के परते वांटताहै। उक इन विचारों की संकरेटी है आस्था ओर सरगना 
(प्रधान) है आत्मा । अतः इस आस्था ओर आत्मा के रहते हौ कवि सार्थक भूमिका निभां 
सकेगा । मुक्तिबोध एेसी आत्माजन्य आस्था ओर आस्था-जन्य विचारों की अभिव्यकित को 
निष्क्रिय ओर शक्ति शून्य बनाने वाली विरोधी शक्तियों कौ निर्थंक करनेमें ही कविता कौ 
साथेक समन्षते हैँ मौर कविता की साथंकता के लिए अन्तः-अन्तः अन्तः-वाह्‌ यः, वाह्‌.य-अंतः, 
बाह य-वाहय के लाभ्विक ओर क्षेनिज अनुभवो से टकरातत हृए मागं बनाते चलते हँ । इसी 
प्रक्रिया मे कविता साथंक होती है । 

मुक्तिबोध की तरह का ही एक ओर कवि है-राजकमल चौधरी । वह॒ अपनी कविता 
“मुक्ति प्रसंग" मे आधूनिक सभ्यता, सस्कृति, राजनीति, मातत्रीय आस्था, आत्मा के अंग-भंग 
या अमानवीकरण को रेखांकित करता दै । अमानवीकरण की इस प्रक्रिया कौ उद्घात 
करने के निए राजकमल चौधरी अपने णरीर के रग~रेशों मेँ अपने देण का नक्शा देव 
र्हा है :- 

शिकिन मेरा देश, मेर पेट. मेरा व्लाङर भी अंतड्यां खुलने से पहुले/सजंनों को जातं 
लेना हौगा/हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मां प।अथवा मिद्री/केवल हवा, कीडे, जख्म 
भीर गंदे पनाले हैँ । अधिक स्थानों पर इस देण में ।* | 

ओर इस तरह अपने जिस्म के स म देश के नक्शे को ञ्ञाकता हा कत्रि उस 
राजनीति कौ भी उघाडइता है जो इस अंग-मंग के लिए सततक्रियामान है ओर जिम्मेदार ह 
जीर वह्‌ राजनीति है- 

^ देह कौ राजनीति से विकट सन्िकिट गौर कौ 


6 ई राजनीति नहीं है 
सजय अर फ़ हीं गरू हो = हीं ॥ 
य अन्त =+ अणम्‌ को राजनीति यहीं शु होती है जन्मलेता है यहीं मृग मारीच।। 
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न 


यही राजनीति वेरविक अग-भंग मं लगी हई सारा विष्व दो भागोंमें वंटक्रर 
रह गया है भौर जिदगी नंगी मजवृूत अौरत की तरह आत्मविभाजित हुई पडी दै. 

“इस दुनिया कौ सतते नंगी मजबूत ओौरत का नाम दै वियतनाम्‌।उत्तर वियतनाम ओर 
दक्षिण वियतनाम/उत्तर कोरिथा ओौर दक्षिण कोरिया। पाकिस्तान भौर हिन्दोस्तान सफेद 
अमरीका ओर ' काला अमरीका/जाँनसत का अमरीका ओर एलन गिसथगं का अमरीका।इदिरा 
गांधी का हिदोस्तान ओर मलथचौधरी का हिदोस्तान/इस दुनिया की प्रत्येक मजबत ओरत नंगी 
ओर दो टुकड़ा में वटी हूई/यह्‌ ओरत मेरी मां ओौर मेरी बीवी मेरा देश ओर मेरी जिदगी | ›? 

समकालीन कवियों ने स्वां प्रेरित राजनीति पर जोरदार प्रहार किये है । उन्ह लता 
दै जसे आधुनिक समाज में राजनीति का प्रभाव सवंग्रासी होता जा रहा है ओर राजनीतिक 
प्रभुसत्ता संभाले व्यक्ति कौ शक्ति असीम होतीजारहीहै परन्तु विता कौ वातः यह है कि 
रोजनीति ने कुंती की तरह स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है ओर मानवीय 
मल्यों को अनदेखा किया जा रः । तिस पर तुर्या यह्‌ कि साधारण आदमी-विवशता करं 
या आंखम्‌ द प्रवृत्ति से ग्रस्तताया स्वाथं-चिता या किती अन्य कारण से आविभूति-ने उत 
स्वीकार कर रखा दै, वह उसका विरोध नहीं कर पा रहा । प्रस्तुत सदभं मे रमेश गौड की 
लम्बी कविता (एक मामूली आदमी का वथान' से उद्धरण लिथा जा सकता है । वह्‌ 
लिखते दै- 

“स्कल से लौटते एक वच्चे को मेरी आंखों के सामने ही/मांस के लोथड़ भे तब्दील कर 
गयी कंडे वाली कार की इत्तिला भीरमैने पुलिस को नहीं दीथी/जीहां मुज्ञ उस कारं का 
नवर ओर रग ओर उसके पिछली सीट पर बढ हुए व्यक्ति का चेहरा/भौर उसके बैठने का 
ढग्‌, सव कुद्-एकदम ठीक ठाक सभी क छ।/अभी तक ज्यों का त्यों याद है |'' 

रमेश गौड की चिता यह है कि सडक के क्रिनारे बजरी कटने वाले मजदर को रोटी 
नसीव नहीं हो रही जवक्रि मंत्री का कुत्ता गोश्त खाता है । देण मेँ ह्रारों डाक्टर बेरोजगार 
हैँ जवक्रि अस्पतालों ओर चिकित्सा की अन्य सुविधाओं के अभाव में हजारों लोग मर रहै है । 
बेरोजगार इजौनियरों की फेहरिस्त भी लम्बी होती जा रही है, राजनीति ने हरेक व्यक्ति 
को विकाऊ वना दिया है, उसकी कीमत लगाली राजनीतिक प्रभुसत्ताया आधिक 
प्रभुसत्ता के लोभ ने जन शोषण की वृत्ति को बष्ठावा दथा है। भ्रष्टाचार धप्षवोरी आदि 
ने राष्टीप चरित्र का भरपूर हनन क्रिया है । स्वाथ प्रेरित राजनीति को स्वंग्रासी सिद्ध करते 
हृए कवि रमेश गौड ने आगे लिखा है 

“ओर अक्सर तो यह भी हभ है कि आप की तरह कुर्सी पर वं हुभा व्यक्ति/ब्यक्ि 
नहीं मुज्ञे एक बुज्ला पैना नाखन भरः लगा है / नावन जो क्रिशी देश / ओर कभी जाति । 
ओौर कभी धमं / ओर कभी समाज ओर कभी व्यवस्था /ओौर की शन्ति। ओर कभी 
कनूत के ताप पर / मेरी गरदन मे घु पता रहा है ।*' 

इस तरह कविताओं मे कवियों ने जनता की आस्था ओर विश्वास को रमित करने वाले, 
उसे बरगला कर स्वा्थंसिद्ध करने वाले, कुनवा पोषण की वृत्ति से रस्त तथ{ कथित जन 
नैतां पर कभी सीधे प्रहार किए हतो कभी उन पर व्यंग्य वाग छोड़ है| रमेश गौडने 
आदमी की आंख म्‌_द वृत्ति प व्यंग्य फिथा ड । उस वृत्ति को मूल कारण है भारतीय मध्यवित 

पत। बुजुजा) व्यक्ति का अन्तः विभाजन । यह्‌ पेटी वुरजुभा वगं सन से तो सवंहारा के प्रति 
करुणासिक्त है, उसकी स्थिति को सुघरा देखना चाहता है, उसके प्रति दथाल्‌. है पतु कमं 
के आधार पर वहु स्वयं को उसके सथ नहीं जोड पाता । मुक्तिबोध की पीड़ा भी यही रही 
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दकि वहु स्रयंकोसक्रिय रूपसे जन जीवनके साथ नहीं जोड़ पारहा। उसीकी तस 
समकालीन लम्बी कविता के अन्य कवि भी मानते हैँ कि जव तक राजनीति के फरेव वह 
रहेगे मनुष्य, देश, विष्व का अंग-भंग होता ही रहैगा, आस्था, विष्वास, साहस ओर आत्म 
का हनन होता रहेगा । कवि इस स्थिति पर चोट करता दै 

“वयोंह्र हाथटूटाद ?/ क्यों हर पैरकटादै? / क्यों हुर चेहरा मोम का.है ? / क्य 
ह्र दिमाग कूडेमेपटादहै ? (कुआआानो नदी; सवेश्वर दथा सक्सेना) 

समकालीन लम्बी कवितामें इस स्थिति पर मात्र प्रए्न चिन्ह दही नहीं लगाए गए † 
बल्कि व्यक्ति को क्जिञ्ञोडकर खड़ा करने, उसे जागरूक वनाने के लिए लताडा भी गथा † 
ओौर व्यंग्यविद्ध भी किया गया है, जैसे- 

“शिन दहाडे उल्ल. बोलते है, आदमी चुप दँ । खाइयों जीर शुफाओं भे उजाला दै। 
मेदानों में अंधेरा घूपहै (वड़े वेत छोटेखेत कोखारहै दह वीन वीन। शरीर परलुट.ं 
देण, / आत्मा विक रही है पैसे की तीन ।*` (फिर वही लोग-रामदरण मिश्च) 


= 


कवि रघुवीर सहाय ने “आत्महत्या के विरुद्ध" कविता मे आदमी के भीतर के इसी भ 
को, कमजोरी, कायरता को, स्वाथं भीरूता को तोडने के लिए ललकारा है ताफि सत्ता क्‌ 
तिलिस्म टूटे । कवि इसके प्रति आस्थावान भी है :-- ` 

कुच होगा, कुछ होगा अगर मै वोल्‌ गा।न टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एव 
कायर टूटेगा/टूट/मेरे मन टूट एक वार सही. तरह । 

सर्वेश्वर दयाल सक्ेना ने पटी बुजुंभा वगं पर चुनो नदी” की कविताओं मे व्य्‌ 
करिये हैँ तो तथाकथित जननेताओं कौ स्वाध्र॑परता पर भी चोट कीटहै। वह्‌ यह मानकर चते 
है कि जनता जव जब परिवतंन के लिए -आंदोलित हई है, जन नेताओं ने उसी भावताथ| 
का अपने हित के लिए शोषण किया है (कुआनों नदी" से पक्तियां है :-- 

इस नदी मे/न जाने कितनी वार बाढ़ आई है/रंगों मे खन खौला है | 

पर हर वार अंगीष्यों से तमलमाए चेहरों पर रोियां ही सकी गई है | 

इस तरद्‌ लम्बी कविताओं मे समकालीन कवियों ने भारतीय राजनीति के चिरं कौ 
स्तुत करते हुए जनता को. इनके विरुद्ध जागरूक क्रिया दै । इस अथं मे समकालीन लम्बी 
कव्रिता विशेष रूप से साथंक कविता है । 

कुल मिलाकर कहँ तो यही कि लोकतंत्र म पणं निष्ठा रखते हुए कवियों ने सामाजिक 
राजनीतिक, आर्थिक -धा्िक विसंगतियों के विरु जनमत तैयार करने का प्रयाप्र किया है | 
लम्बी कविता ने व्यक्ति चेतना का परिष्कार करने के साथ-साथ सामाजिक विका; में व्यति 
को अपनी भूमिका को सार्क्‌ करने की प्रेरणा दी है । लम्बौ कविता मे अनुभवजन्यं विचार 
की प्रमुखता के बावजूद कहीं कहीं भावावेग दै, अधा जोणदहै। णते दृष्टि दोषों के वावजुई 
लम्बी कविता सार्थक रही है । सांक इसी अथं मे कि लम्बी कविता में परिवतंन-कामन। 
ओर चेतना-परिष्कार आदि कविता की मूल संवदेना है, कविता शोषित, पीडित, आतक्िि 
जन-जन कौ मुक्ति का आह्‌.वान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सत्य के बावज्‌द एक स 
यहु भी है कि कविता के माध्यम से कोई भौतिक क्रान्ति तहीं लाई जा सकती । जैसा 9 
धूमिल ने कहा भी है-तितली के पौ मे पटाला बांधकर भाषाके हे मं कोई गुल तरी 
खिलाया जा सकता । फिर भी परिवतं नकारी अनेक तत्वों मे कविता एक महृत्वपुणं तत्व डी 
हीहै। मौरहै भीकमसे कम मानसिक स्तर पर परिव | 


स न काभौवनानेका कांती 
कविता करती ही है । इसी अथं मे लम्बी कविता सार्थक है | शेष बहस त्र 
त द दस के लिए बुला मामवध 
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जम्म कश्मीर की हिन्दी कविताको देन 
डा० ग्रश्ोक जेरथ 


जम्मू कश्मीर का हिन्दी कविता को योगदान या हिन्दी कविता की जम्मू-कष्मीर को 
देन--इनमे विरोधाभास होते हए भी नहीं है - वस्तुतः कोई. भी स्थान, प्रान्त अथवा जनपद 
साहित्य को क्या दे सकता है - मात्र परिवेश ओर वातास कि जो स्वनाकारों को लिखने के 
लिए बाध्य करता है जो प्ररणास्रोत हो सकता है 1 इस प्रान्त की भाषा कभी भी हिन्दी नहीं 
रही दै- कण्मीरमे कश्मीरी ओर वादमं उदु का बाहुत्य रहा है तो जम्मू में डोगरी तथा 
उदू" का। किन्तु इसके बावजुद हिन्दी पने व'लों तथा हिन्दी रचनाकारों ने सदा ही अपना 
विशिष्ट स्थान बनाए रखा है । मेरे लिए यह एक सुखद आश्चयं . रहा है कि" इस प्रान्त मे 
सदियों पहले से हिन्दी -काव्य रचना होती रही है । कश्मीर की धरती देवभूमि के रूप मे जानी 
जाती है- संस्कृत के अनेक आचार्यों ने यहीं पर अपने महान ग्रन्थों को रचा है ओर सदियों से 
ही श्रद्धालु कश्मीरः की धरती की यात्रा करते रहै ह जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बल 
भिलता रहा है । सिकन्दर (बृतशिकन) के समय (१२९० ई०) मे अनेक कथ्मीरीः परिवार 
विशेषकर विद्वान ओौर पंडित कण्मीर छोडकर भारत के दूसरे प्रान्तों मे वस गए परर वडशाह 
के समय मेंश्रीभट्ट के प्रयासों से (१३२० ई०) वे दुबारा कश्मीर लौट आए । लगभग तीस 
वर्षो की अवधि में उन्होने विहार, उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों की भाषा तथा सस्कृति को अंगी - 
कार कर लिया था -उस संस्कृति को वे अपने अपने साथ कष्मीर लेते आए । इन विद्वानों 
के साथ हिन्दी क्षत्र के प्रसिद्ध विद्वान ओौर वेष्णव आन्दोलन के महत्वपूणं स्तम्भ रामानन्द जी 
भी कश्मीर आए जिन्होने कश्मीरी हिन्दुभों के साहित्य ओर धमं कौ पुनस्थापना का प्रयत्न 
किया | इस तरह कश्मीर मे वँऽणव-भव्ति आन्दालन का आरम्भ हुआ ।. इस आध्दोलत का 
आधार हिन्दी ओर कण्मीरी भाषा ही रहे । क्रन्तु लिखित हिन्दी काव्य हमे १७बीं शताब्दी 
के आस-पास ही मिलता है । रूप भवानी (१६२५-१७१९ ई०) १७बीं शताब्दी की एकत 
महत्वपूणं रहस्यवादी कश्मीरी कवयित्री रही है, जिनकी रचनाओं में. अनेक हिन्दी कविता 
विखरी पड़ हँ । अगरवीं शताब्दी के अंत मे (१७९१-१८७३२ ई०) एक ओर भक्त कवि 
परमानन्द हूए है जिन्होंने अपनी कृति भ्राधा स्वयंवर" में ब्रन, खड़ी बोली, पंजाबी ओर्‌ 
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की गई है वीरविलास की प्रारम्भिक पंक्तियां देवें 


कष्मोरी के भिश्रगसे भाखाको जन्म दिवा। इन्दी के एक शिष्य नागा ज्‌ बुलवूलपे। 
कुछ हिन्दी कविताएं स्चीं। १९बीं गताष्दीमे लाज जी जाड्‌ने तो प्रणिद्ध छन्दो । 
चौपाई ओर गरखा को अपनी स्चनाओं में बुना 

वी वीं शताब्दी कं तीसरे दशक के बाद तो बहुत-सी कश्मीरी प्रतिभाए हिदीमेख 
करने लगी धीं । श्री कृष्ण राजदान (१८५०-१९२५ ई०), ठक्रर्‌ जु. मानवटी, हलधर , 
काचरू ओर पंडित नीलकण्ठ शर्मा (कश्मीरी रामायण के रचियता) कष्मीरी के सोपा 
हिदी मे भी रचना कर रहे थे। 

१९४१ मे पंडित जिद। कौल मास्टर जी, जो एक प्रसिद्ध सन्त कवि थे, अपनी धप 
नामक पुस्तक मे पांच हिन्दी कवितां प्रकाणित कीं। रूप भवानी द्वारा कश्मीरी पिर 
हिन्दी का रूप देखे :-- 

संतोष समाद एक आसन पर 

मेय्‌ लगाया प्रेयम का पथ। 

दृढ किया वालवाषों भंखियों का 

ज्योति स्वरूप क्यो करू मेरेसे तेरे का 

-- श्री रूपभवनी रहस्थोपदेण मेँ से । 

ओर बुलबुल नागामी (११बीं शताब्दी) द्वारा कश्मीरी मिभथित हिन्दी मे रचे कोषय 
रूप देवे : -- 

गोविन्द नामा श्याम कलेवर निष्कान्ता 

राय सुदामा गोपियन हिन्द विश्रामां । 

योगी भोगी सत विचारी ब्रहमचारी 

क्षमाक्रारी कुं त वुमा कुनि जोशा । 


ओर १८बीं एताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी कवि परमानन्द द्वारा रचित क्‌ प॑तत 
देवं : -- | 

भज गोविन्द भज गोविन्द नाम 

ओर्‌ क्या. काम श्याम भज गोविन्द नाम । 

इस बानी का स्वाद पावे सत गुर का प्रसाद 

सत गुरु का स्वाद पावे कोई होवे साध । 

जम्मु में हिन्दी काव्य की सरिता आरम्भ में हीवेगसे वहीहै। 
मानो इस धारा का उत्थान काल था | जव अनेक कवि वृज भाषा में काव्य रचना कर श 
थे। किन्तु दुख ओर सेद का विषय हैकिइस दिशामे कोई भो अनुसंधान कायं नहीं हृष 
है । एक दो चुट-पुट लेखों के छोड़ किी योजनावद्ध प्रोजेक्ट को लेकर कायं नहीं रिव 
गया है । | 

कवि दत्त एसे प्रथम स्वनाकार मिलते है जिनकी स्वनाएु आज उपलब्ध 
ई० मे जन्मे भड्ड्‌ विल्लौर निवासी कति दत्त महाराजा ब्रजराज देव के सभा-कवि ये | इनकी 
तीन कृतियां उपलश्च हँ - महाभारत के द्रोणपवं ” का ब्रनछन्ो मे भावानुवाद, श्रजराज ~ 
पचाशिका” ओर तीसरी रचना ध्वारहुमासा है। इनकी मातृभाषा लत नी) 
कश्मीर राज्य अकादमी द्वारा इनकी तीनों रचनाएं कविदतत ग्रथावलीः के नाम से प्रकाशित 


= ^ 


अलठारहुषीं गताब्दी तौ 


है । १७७९ 


चरण कमल गुरु देव के विनल ज्ञान की षान । 
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निसि दिन दत्त हियं वसं दुरित की हाव । 

तिहि प्रसाद कविता करौं अपनी मत अनुसार । 

शब्द अथं चूके तहां कोविदं लेह सम्हार ॥ 

एक गांव शामाचकं के नीलकण्ठ (१८५०-८५) जम्मू के पास रहने वाले थे । वे बाद 
में जम्म्‌ नगर में ही मुहलला मस्तगढ़ मे आ कर रहने लगे । इनकी प्रथम रचना “वंशावली- 
मे डोगरा राजवंण का महाभारत काल से अपने आश्रयदाता महाराज रणवीर सिंह के काल तक 
का इतिहास हिन्दी मे लिखा है । कवि कौ दूसरी स्वना “कीति-विलास' है जो सन्‌ १८८६ 
मे विद्याविलास प्रस पन प्रकाशित हुई थी । इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता महाराजा रणवीर 
सिह के गुणोंका वखान किया गया है। एक रूप देवे :-- 

वरणों रघृकुल मेव सेव सेवक वरदाई, 

त्रिकुटा श्री परमेश्वरी भंड कालिका माई । 

नीलकंठ कवि ज्यों कटै श्री रघुनाथ सहाई, 

मिल पाचों रक्षक भए केवल रघुकुल माहि 1 

इनके अतिरिक्त “रणवीर रत्नमाला", “रणवीर भाषा प्रकाशः, “सार संग्रह्‌, “कीति 
विलास" तथां त्रिकुटा रहस्य" आद अनेक रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैँ पर इनका उल्लेख 
ग्रथों मे भिलता है । 

पंडित छन्नूलाल का जन्म॒ १८०८ ई० मे उधमपुर में हुआ था । इन्होने कोन्वनाचायं 
के लिए -धनंजय विजय नाटक (व्यायोग) का हिन्दी ब्रजपद्यों में अनुवाद किया है जो विदया- 
विलास प्रेस से प्रकाशित हुई । 

उन्नीसवीं शताब्दी मे ठा० मीहरासिह द्वारा रचित हिन्दी कविता “भक्ति विनोद श्रीनगर 
के राजकीय पुस्तकालय में उपलन्ध है । राजेनद्र प्रसाद द्वारा ब्रन पद्य मे रचितं “नाम लीलो 
की पाण्ड्लिपि अभी तक प्रकाशित नहीं हृई है । इसी श्यखला मे पं दुर्गाप्रसाद मिश्र का 
नाम आता है जो जम्मु से लगभग चालीस किलोमीटर दूर साम्बा नामक स्थान के निवासी 
थे। १८६० ई० में जन्मे दुर्गाप्रसाद का जीवन बंगाल, विहार ओौर काशी मेही. बीता। वे 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा सम्पादित पत्रिका “कवि वचन सुधा' से सम्बधिन्त थे । इसके इलावा 
पटना से “बिहार बन्धू" तथा अन्य अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं ओर समाचारः पत्र निकालते 
रहै-भारतमित, सार सुधानिधि, उचित वक्ता आदि । समय-समभय परः स्वरचित कविताएं भी 
इन पत्र पत्रिकां मे प्रकाशित करते रहे । मिश्र जी ने वीस पुस्तकं लिखी ह । १९बीं शतान्दी 
के अन्त में एक आओौर नाम गांगेय नरोत्तम शास्त्री का हिन्दी प्रचार-प्रसार के साथ लेखन 
में जुड़ा है । गांगेय नरोत्तम शास्त्री मलरूप से कवि थे । वे कलकता मे बस गए थे ॥ नरोत्तम 
शास्त्री द्वारा रचित लगभग ३६ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है । 

उपरिलिखित रचनाकार वेदनो प्रकाश मे चूके हैँ परन्तु एक काफल उनः 
लोगों का भी है जिन्हे अभी तक हिन्दी जगत नहीं जानता । हित्दी काव्य कौ एसी अनगिनत 
पाण्डूलिपियां दवी पड़ी हैँ - १९सवीं शताब्दी मे हिन्दी में त्याय सिद्धांत का पद्यानुवाद गंडा 
सिह ने किया था जो महाराजा रणवीर सिह के समकालीन थे । डिमाई आकार मेँ ४६८ 
पत्रों की यह्‌ पाण्डलिपि चमकीले मयियलि कागज पर काली स्याही से लिखी गई है। 
ये वजी राबाद के थे ओर जम्म्‌ आकर बस गए थे॥ 

इसी प्रकार ° राग्यशतकम्‌' का हिन्दी पद्यानुवाद हरदयाल नामक किसी कवि ने 
१९७७ ई० में किया । हर्दयाल ने दोहा कवित, सवैय!, सोरठा आदी छन्दो को बहुत सुल्दर्‌ 
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्गसे अपतीस्वनामें वुनादै। संस्कृत अनु्न्वान पृस्नकालध, र्वुनाथ मन्दिर में शुन्या 
कथा" की दिष्दी के पदयो में रचित पाण्डुलिपि पड़ी है जिस्तकी रचना सन्‌ १७८४ ई०में हुई 
थौ पर इसके रचथिता का कोई पता नहीं । इसी प्रकार "आदि ग्रन्थ --हिन्दी पद्यौ मेँ ` रचित 
पाण्डलिपिके रूप में पड़ा दै जिसक्रे रचनाकार का कोई पता नहीं 1 रत्नमाला, रत्न परीक्षा 
सारगीता, उचाटन विधि, नारायण लीला, रघुवंश, राम अचंन चद्िका, व्रिशंक्‌ की व्याख्या, 
गोहोरतविधि, गवंगीता आदि वीसि्थों ग्रंथ पाण्डलिपिथों के रूपमे उपलब्ध हँ जिनको 
निर्माण काल्‌ अठाहरवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी रहा है-पर इनके रचनाकारों को कोई पता 
नहीं । ये पाण्डलिपियां अधिकतर ब्रजमे ही रचित दँ । दोहा, कवित्त ओर चोपाई छन्दो का 
प्रायः प्रयोग किया गयादहै। 
ग्राधूनिक काल 
इस, गताव्दी के चालीसवें ओर पचासवे दशक में तो अनेक प्रतिभाएं उभरीं । शहिष्दी 
साहित्य मण्डलः तथा “हिन्दी प्रचारिणी सभा' सें कायरत लगभग सभी हिन्दी-प्रेमी कविता 
रचते ये । स्व० वंसी लाल सूरी, सुश्री णान्ता भारती, सुश्री शकुन्तला सठ, स्व० रमाकान्त 
भारद्वाज ओर वामे इसीष्खलामेप्रोऽ सुभाष भारद्टाज, शंकर शर्मा पिपासुः, स्व 
चन्द्रकान्त जोशी आदि हिन्दी कवियों ने जम्मू के साहित्यिक वातावरण को मुखरित किंवा. 
पचास के दशक में ही हिन्दी कविता टणिखने ओौर कवि सम्मेलनों मे उन्हे पकर श्रोताभ' 
को आत्मविभोर करने मे सिद्धहस्त दो युवा कवि वेदपाल ष्दीप" ओौर “मधूकर' कालान्तर 
मे डोगरी की भौर पणंतया समर्पित हौ गए । 'मधूकर' द्वारा रचित नतंकी ओौर ष्दीष 
द्वारा रचित शल्या आज भी अपनी स्वर लद्रियों को लिए हृए जीव्रन्त हैँ । "1 
स्वतन्त्रता के वाद तो इष अदहिन्दी क्षेत्र की हिन्दी कविता का मानो रेनासां का पिरियड 
था| अव कलदेश की कविताके साथ साथ यहां का कवि चलरहाथा | कथ्य ओर्‌ 
शिल्प मे जहां राष्टीय ओर अन्तरष्टीय परिवेण धीरे-धीरे पंठ पाने लगे थे वहां इस अ चल 
की खुशव्‌. भी इनं रचनाओं गे मुखरित होती रही दै । कश्मीर मे मोहन निराश, शशिशेखर 
तोषखानी, रतनलाल शान्त, पृथ्वी नाथ पुष्प, तथा पृथ्वी नाथ मधप जपे प्रौढ कंवि 
अपनी पहचान स्थापितं करने लगे थे वहां जम्मु भतो एक कारवां उमड़ पड़ा था-- 
प्रो सुभाष भरद्राज, चन्द्रकान्त जोशी, शंकरशर्मा पिपासु, सुतीक्ष्ण कमार आनन्दम्‌, ओभः 
प्रकाश गुप्त, मन्साराम शर्मा चंचल, गंगादत्त विनोद, ज्योतीए्वर पथिक आदि अपनी 
आवाज काव्य के माध्यम से मुखरित कर रहेथे। इसी श्खलामे वादमें रमेण मेहता; 
निर्मल विनोद, उषा व्यास, जवाहर रणा, व्लनील देवम्‌, नाहर, अशोक कुमार, आदं 
ओर अणोक जेरथ आदि कु एेसे नाम हँ जिन्होने न केवल न कविता की जम्मू मे नीं 
रखी अपितु कुल देश कौ कविता के साथ अपनी पहचान स्थापित करने मे समर्थं रहै। 
आज इनकी रचनाएं सन्दर्भ के तौर पर उद्धरित कौ जाती हैँ । राष्टीय. स्तर करी, 
पत्रिकाएं इन कविताओं को सहं छापती हैँ । राष्टीय स्तर के कवि सम्मेलनं से इहं 
बलाया जाता है ओर अनेकं एसे अवसरो परये कवि प्रशंसित हो चङे है। नीर 
मोन निराश, शशिशेखर तोपलान, _रतनलाल शान्त, अग्निशेखर, पः रा बीर 
महाराज कृष्ण सन्तोषौ इस सन्दभं मं एमे नाम ह, जिन्होने रष्टय स्तर पर भपत्ी पहर 
स्थापितं की है। ध { 
ने (क भोतमोट म सनक संस्थानों तथा स्वायत्त रस्य 
अपना योगदान दिया है । रेडियो कष्मीर के तीन केन्र जम्मू, कश्मीर हि 1 
> कए्मीर ओौर लेह से दहि 
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कार्यक्रमों के माध्यमसे, राष्टीय ओर प्रांतीय स्तर के कवि सम्मेलनोंके माध्यम से मौर 
देश कै प्रवृद्ध कवियों को आमन्वित कर उनकी स्वनाजं के प्रसारण से होने वाले आदान 
प्रदान के माध्यम से तथा गीत, संगीत आदि के लिए स्थानीय ` कवियों से स्वनाए लिखवा 
करः उन्हँं प्रोत्साहन दिया गथा है । जब अकादमी अभी उभर करः सामने नहीं आई धी, 
आकाशवाणी के यही के इस -कमी.को पुरा कर रहै थे । 

इस.संदमं में:-जम्मू-कश्मीर कल्चरन अकादमी की ` भूमिका महत्वपुणं ओर उट्नेखनीय 
रही है । श्णीराजाः दन्दो पत्निका में स्थानीय ओर राष्टीय स्तर के कवियों की अभिव्यक्ति 
को इसने मुखरः क्रिया है । 'शीराजा' तथा हमारा साहित्य" के कविता विशेषांक प्रकाशित 
कर, काव्य सग्रहं तथ। संकलनों के प्रकाणन में आधिक सहापता दे कर तथा उन्हे पुरस्त 
कर हन्य कयित को प्रोत्साहित किया दै। कवि सम्मेलनों ओर परिचर्चाभों के माध्यम 
से भी काव्यमय वातावरण वनाने मे सक्रिय योगदान अकादमी ` देती रह† है । 

जम्मू-कष्मीर सुचना विभाग योजना. ओौर “जम्मू कश्मीर समाचारः प्रकाशित कर 
इसक्षेत्र मे अपना योगदान देरहा है। इन पत्रिकां मं स्थानी कवि छपते रहते है । 

कण्मीर तथा जम्मू के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग हिः्दी कविता पर शोध करवा 
कर्‌ अपना योगदान दे रहे ह| कश्मीरः से %वितस्ता' ओर जम्मू से मन्तव्य" नामक पत्रिकाएं 
प्रकाशित की जाती हैँ। इस सिलसिति मे कश्मीर विष्वविद्यःलथ हिन्दी काव्य भें शोधरतः 
अनुसं धित्सुभं के निरन्तर प्रयास से क्षेत्रीय हिन्दी कविता को समञ्लने, पहचाभने ओर उसक्रा 
विष्लेषण करने मे वहत बड़ा योगदान दे रहा दै-डा० रमण कुमार्‌ र्मा ओौर डा० अयूब 
प्रेमी का इस प्रयास भै सतत्‌-योगदान प्रशंस्नीथ है। ` 

स्वयसेवी हिन्दी संस्थाओं द्वारा हिन्दी कविता के प्रचार-प्रसार भौर अभिव्यवित के 
लिए सशक्त मन्च प्रदान किए गए है स्वतन्रता से पहले जम्मू मे “हिन्दी साहित्य मण्डल 
ओर श हदी प्रचारिणी सभा कै सतत्‌ प्रयासोंभ्रे हि.दी कविताको एक दिशा मिली हैतो 
कणए्मीर पे “राष्ट्मावा प्रचार समिति", “महावीर दल' तथा ` दूसरी संस्थाओं को योगदान 
भूलाया नहीं जा सकता । 

जभ्पू-कए्मीर जँसे अहिन्दी भाषी क्षेत्र मे कविता के प्रोत्साहन के लिए प-पत्रिकाओों 
का सक्रिय योगदान रहा है । यह्‌ एकर सुखद आश्चर्यं है किं वीक्षिों हिन्दी पत्रिक्राए यहां 
पनपी है ओौर रन पत्रिकां मे देश के रचनाकार प्रकाितं होने तरे गौरव महसुस 
वरते रहे दै । | 

जम्मू से दीपक, जम्मु प्रकाश, वसुधा, भारती, उषा, विद्याधिल।स, रणवीर, सक्षरः, 
प्रतिभा, योजना, मधुरिमा, भिस्त, घोषवी, शीराजा, धमंपागं, सरैया, समथंन, हपजोली> 
जम्मू पत्रिका आदि हिन्दी पत्रिकराएं ओर समाचार पत्र प्रकाशित होति रहे है, हौ रहे है । 
साईस कालेज द्वारा प्रकाशित (तवी पत्रिका का अपना इतिहास रहा.है । भारती ओर उषा. 
पत्रिकोओं मे प्रभाकर माचवे, मोहन राक्रेण, सोहन लाल द्विवेदी, रामक्रमार वर्मा, गोपाल 
सिह नेपाली, हरिवंश राध वच्चन जैसे समध स्वनाकार प्रकाशित होने मे गौरव महसुस 
करतेथे । इसी प्रकार कषमीर से कश्यप, प्रकाश, चन्द्रोदय, महावीरः, नीलजा आदि 
पत्रिकाएः छपती रही है । विशेष कव्य संकलनों--एक अपरिवित आकाश, चौराहे पर 
खड़े वारह्‌ चेहरे, शीराजा, नीलजा, . वितस्ता, मधूरिमा भौर निस्त के कविता ..निशेषांको 
ने इस ओर विशेष योगदान दिया है । ॥ 

आज देष की कूल हिन्दी कविता के साथ साथ कधा मिलाए जम्मु-कदमीरं कौ हिन्दी 
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कविता चल रही है । राष्टीय स्तर की चचित पत्रिकाओँ, संकलनों ओर हिन्दी समाचार 
पत्रों के साहित्यिक संस्करणों मे यहां के रचनाकार अपनी सशक्त रचनाओं के माध्यमक 
देण भर के हिन्दी पाठकों को विभोरकर रटेरैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्रीय कुण्ठाओंको 
कुचलकर ये रचनाकारः निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हैँ । केवल प्रकाशित होने की वात 
नही, इनकी रचनाओं में वह्‌ पैना स्वर भौर मुखर तेवर दै जो किसी भी कवि की रना 
से पीछे नहीं । जु उदाहरण देखे :-- कादम्बिनी" मे प्रकाशित उषा व्यास की रचना: 
पावसं सांवरी ने छितरादी 
गीले गेसुओं की गन्ध गुथी छव 
धीरे धीरे धीरे जलील के उस पार 
धिरकने लगी है 
वतख~सी पाल उड़ाती नाव 
म्साप्ताहिक हिन्दुस्तान मे छपी रमेण मेहता की रचना की कुछ प॑क्तियां देखे :-- 
चुगलखोर हवाभों ने 
हर बार चुपकेसे कहा दै 
कि तुम्हे । इस धर की दहलीजके पार आना 
एक व्यथं का प्रयत्नत लगता दै 
एेसेमे द्वार खुला मिलेयाबन्द 
तुम्हीं कहो इसते क्या फकं पडता दै । 
“हिन्दी एक्सभ्रोस' मे छपी बलनील देवम्‌ कौ कविता की पवितां देखे :-- 
मै कविता में जब देश के ददं कौ बात कहता हु 
लोगो को यह्‌ वात बहुत अच्छी लगती है 
लोग वाहु-वाह करते हैँ भौर समीक्षा करते 
अपनी दुनियामें लौट जाते हैं 
देष्यःका दद॑ अपनी जगह कायम रहता दै । 
लोग मेरी अगली कविता की प्रतीक्षा करते हैँ 
यह्‌ सोचते हुए करं देश का दद॑ 
ओौरः शिद्दत के साथ उभर कर आएगा | 
ओर मोहन निराश “संचेतनाः मे :-- 
बन्द करो बाह्रं के द्वार 
भीतर का मौसम दै सिरफिरा 


खिड़की के द्वारो तक 
रहे ही रहे ्है। जवो मे टागे दै 
चलने को बाहं हैँ 


काखमे मूखौटे हजार 
अपना यह्‌ चेहा खुरदुरा 
भीतर का मौसम है सिरफिरा । 
ओर निमंल विनोद के गीत का स्वरूप देखे जो “उत्तर अरज? र । 
= क च उत्तर भदेश मे प्रकाशित हृ वाः 


दर कहीं छूट गई १ 
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पी अमरादयां | 

अलसोई सौ लगतीं अपनी परायां 

राह यह घुमावदार 

सीधा-सा अपना मन 

आ पहुचे चीड वन 

आड़ी-टेद़ी 

सापिल सांवली पहाडियां 

उलञ्जी-सी विखरी-सी 

कण्टीली ज्ञाडियां 

मटमेले धूल सने 

ज्ञाडोंही के आंगन 

आ पहुचे चीड वन । 

ओर इन पवितियों के लेखक की एक कविता के अंश प्रस्तुत हैजो कादम्बिनी में 

प्रकाशित है :- 

टेरेसकी आगाश में 

ठण्डक्‌ वबंठ गई है 

धूप की तपश को क्रिस ने सहल। दिया है 

अनघ कलियों के रंग॒फीके पड़ गए 

मल-मल कर उन्हें किसने नहला दिया है 

टूकड-टकडे होकर विखरा है आकाश 

जख्मो को इसके किसने फला दिया दै । 

इस तरह हभ देखते हैँ कि राष्टीय स्तर पर जस्प्रु कश्मीर के इन रचनाकारों ने अपनी 

पहचान बनायी है । यह तो अभी आरम्भ है गौरं भी मील पत्थर हमे मिलेगे इसी 
आशा के साध ,.| 
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तीन कविताएं 


चेहरा 


ज्योत्स्ना मिलन 


पेड ! १ 
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इन्न से टकराया 
आईना, 

सामने के पत्थर से 
च्‌रचूर 

होना हीथा 

हुआ, 

राहत से देखा 

समूचे आसपास को 
अपना चेहरा 

दिखाई नहीं दिया उसे 
कहीं भी 

चकनाचूर हो गया होगा 
वह भी आईने के साथ साथ 
ओर फिर 

वह 

भमेराथा भीतो नहीं। 


पेड की निरीहता का फायदा उठाकर 
वे जोर जोर से 


हिला रहै थे 


पेड ¦ २ 


 अविश्वसनीय-सा लगा 


















उसे "न 
ओौर भूल गण ये ( 

कि वे 

पेडसे भी ज्यादा हिल रहे है 
लेकिन पेद 

एसे मगन था 

जैसे 

ज्म रहादहो 

अपनी ही मस्ती मे। 


इस कदर मट्मले 
अर बदरंग थे 
करीव करीब प प 
तमाम पेड़ 

कि वहु एक 

लल (ष्च याद्या = 


ओर रै मनाती सदी ` ^ ५ 
सारे वक्त । 


दो कविताएं 


तुम्हारी तलाश में 


डा० उपेन्द्ररेणा 
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मेज कुर्सी कोई सम्बन्ध नहीं 
जीवित होने कौ गवाही दे सक्ते हौ ? 
कानसे कणं जन्मा हैः-तथ्य को 
गलत सावित करने के जुमं में 
तुम्हे इस सदी की पीठ पर गोली मार दी गई 
फिर भी इतिहासं तुम्हे मत घोषित 
नहीं कर सकता 

तुम लडोगे 

निहत्थे लडोगे 

यहं नीयत तुम्हारे रक्त में है 

रव्त॒ बहाने मे नहीं 

यहं जानते हए भी 

तुम्हारा भाग्य-चक्र घूमता रहा 

उसी भानव के इदं-गिद 

जो हमेशा तुम्हारी तलाश में 

ह्र युग मे जन्मता रहा 

तुम्हारे साथ-साथ 


जंगल आस-पास हे 


लोगों की आंखें लाल 

जल रहा है नगर पराको पुय 

आग लगी करीं 

किसी जंगल मे आस-पाम है 

अपने घसो से वाहर आए लोग 

खड़े-खड़े उदास रह 

कि कहीं किसी धर्में 

रह रहा कोई मानव 

आदि काल सेदही शापग्रस्त है 

शहर देखा नहीं अभी तक उसने 
न॒ शहर कैः वी, ~ ~~ 
न भीड, न एक लम्बी सडक ,5 ~ नि - 
न सुनी है चीख ६.५५; 

जो उसकी भाषां को पत्थर वना देती 
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| दरसल यह मानवं ~ 
असभ्य है ४ 
, अनभिज्ञ दै ॥ 
आदमी अर जानवर को एक लसा समञ्लता है 
उसकी ` भाषा मे कहीं भी ९ 
सयं की परिभाषा नहीं है 
इसलिए हर सूर्योदथ 
उसङ़्े लिए एक भयंकर आगं है 
रात उसके लिए कहीं पर भी 

, कोई अंधेरे का टुकड़ा. ५ 
जिसे ओढ़कर वहु 
अगली पीढी के लिए 
अपने को सुरक्षित स्वता है। 


शीराा/५९ 




















व्यंग्य 


संभावना का गणित 


लतीफ घोघी 


आपको यह जानकर हादिक दख होगा करि म संभावना प्रमी आदमी हू। 
आदमी इसलिये कि लेखक हु ओर लेखक चाहे भले कुछ भीनदहौ आदमी तो होता 
है । आदमी इसलिये कि वह बीमार पडता है ओर सरकारी अस्पताल जाता ह | आरद 
इसलिये कि वहु राशन की लाईनमें खडा होता है। भआद्रमी इसलिये क्रि वह॒ आवा 
बढाने मे अपना सक्रिय योगदान देतादहै। ये सारे गण मुज्मे हैँ । आदमी होने केलिं 
इससे अधिक्‌ गुणो की जरूरत भी नहीं पड़ती अपने यहां । 

पिदधे दिनों एक कवि मित्र बीमार पड़ गथे। अस्पताल में भरती भी हो गं 
कतियों के साथ भी संभावना जुड़ी है, यह मूञ्चे उस सभय पता चला था जव वाजे 
जी का काव्य सग्रह ““शह्र- अव भी संभावना है” प्रकाशित हभ था। यहु मात्र संधो 
हीथा कि यह्‌ संग्रह पठने के बाद ही मेरे कवि भित्र बीमार हृएधे। वे साहित्य 
सक्रिय तत्व थे । अस्पताल से वे वंशे ही अनेक साहित्प सभितियों को पत्र लिख दि 
कि मुख्यमन्त्री से अपील करो कि मूञ्ञे इलाज के लिये पसे दे] अपने यहां के कविथो 
कम से कम यह सदभावना तो बाकी दै किवे बीमार पड़ने वाले कवि कौ आदर की नः 
से देखते है । धड़ाधड़ पत्र पहु चने लगे मुख्यमन्त्री जी के पस । एक्‌ हजार रपथा 
दिया मुख्यमन्त्री ने राहत कोषसे। कवि भित्र अच्छे दो गथे ओौर भिड़ गये कवित 
के पीद्े। 

इस एक हजार की संभावना ने मुज्ञे बहुत आकर्षित किया । 
व्यग्य साहित्य भौर मेरा दुभांग्य धाक बीमार नहीं पड़ा | कट 
बीमार पड़ने काकोई तरीका बताओ... जिस कविः ने परच्ं 
वह्‌ एक हजार पा गया ओौर हम यहां लिव-लिख के मर गये 

मित्र शोर घी ओौर शुद्ध इध मिलाकर पियो तो 
मैने पूदा--कहां मिलेगा भर्या ? 
वे बोले--अपने देश मे भिलना तो मुष्किन ही है । 


लेकिन यह तो हि 
ई दोस्तों से पुला--या 
रीस कवितायं नहीं लिव 
ओौर दरु भः नहीं मिला । । 
तुरत बीमार हो जाओगे । 
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विदेश से मंगवा लो । 
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मल्ले निराशा हई कि छोटी छोटी चीजों के लिये भी हमे विदेशो पर आभ्रित रहना 
पड़ता है । बीमारी के लिये भी शुद्ध माल यहां नहीं मिलता । अपनी, आत्मनिभंसता का 
दावा कितना खोखला है। अव बेचारा लेखक कंसे एक हजार रुपया प्राप्त करे । 

मुख्यमन्त्री तो `भी साहित्यकारों को आमंत्रित कर रहे हँ -वीमार पडो ओर हमारे 
सहायता कोप से रुपया भूना लो । जिनका पठ्वा है वे वीमार पड़ रहे है ओर साहित्य 
सृजन भीकर रहे दहै अथं-लाभ कौ संभावना साहित्यकार को साहित्य से जोड कर 
रखती है । मेरी तरह अनेक लेखकं हैँ जो केवल इतलिये लिख रटे है कि कभीवे बीमार 
पड्ंगे तो हजार दो हजार रुपया पा जार्येगे । 

जव भने घरमे बताया कि आजकल अपने प्रदेश मे लेखकों की इज्जत बढ गई है 
तो घर वाले बहुत खुश हए । श्रीमती जी ने कंहा-जव तुमं हजार रपथा मिलेगो तव 
म पांच फकीयों को खाना खिलाऊगी] खुदा करे तुरम्ह जल्दी रुपया मिल जाये । 

लेकिन मृञ्ने लगता है कि मेरे बीमार होने की संभावना नहीं है । आपको शोयंद 
याद होगा कफिमेराएक व्पंग्थ संग्रह च्बीमारनहोनेका दुःख" प्रकाशित हुमा था॥ 
इस संग्रह के पीचिभी मेरी मूल भावना यही थी । यहं बात मैने किताब की भूमिका में 
नहीं लिखी क्योकि यह मेरे देश के व्यग्यकारों की इज्जत को सवाल था। लि देता तो 
लोग समक्षते कि हम लेखक लीग हजार दो हजार स्पयों के लिए मरे जा रहे 
है। चाहे कुच भी हो हिन्दी सार्हित्य मे अपनां ठस्का कम नहीं होना चाद्धिये । 

यद्‌ किस्सा उन्हीं संव के दिनों का हैजव म बीमार होने के लिये जी तोड 
संघपं कर रहा था । भजिया, आलुग्‌ डा, समोसा, सव खा र्हा था । वजार जतां ओर 
सङा सन्जी लाता। उसे उवाल कर खाता । अस्पताल जाता ओर पचता कि टी बी, 
कामरीज कौन है? जि्ेटी. वी. होती मै उसके साथ कई घण्टां रहता, लेकिन दुर्भाण 
ने मेरा पीछा नहीं जोड़ा । जिसकी किस्मत मे मुख्यमन्त्री कोष कां पंसा लिखा होता है 
उसे ही मिलना है । अव तो हालत यह थी कि साहित्यकार भिव मेरे मुहं पर धून लगे । 
कहते - शरम नहीं भाती साहित्य सेवाः कर रहे हो ? व्याकस्था कों गली देते ही ओरं 
कहते हो व्यंग्य लिख रहा हु ? देश की संजनीति को बदत्ाम कस्ते ही { अव पडो 
ना साले बीमार ओौर लेलो हजार दो हजार । कौन रोकता है तुम्हे 

देखिए , इस एक हजार की संभावना ने मूज्ञे साहित्य मे कितना जलील किया । 

एक दिन थोड़ा बुखार भया तो रमँ प्रसन्न हौ गया । सोचा - पक गया एक हना । 
। सीधे भागा सरकारी अस्पताल । डाक्टर से बोला-मृञ्े भरती कर लो डाक्टर गहब.“ 

मेरी इज्जत का सवाल दहै । त 

| डावटर ने मुञ्चे देवा । उन्हं पहली वार परता चला कि इस देश मे लेखक कीभी 
इज्जत होती है । उन्होने पू्ा--ज्जत का सवाल कंसे ? 

मैने कहा-हम सीधे मुख्यमन्त्री से जुड़ है । 

मेरा यही कहना मेरे लिथे घातक सिद्ध हो गया । मुख्ममन्त्री का आदमी समञ्जकरः 
उन्होने मृञ्ञे अपी प्रायव्हेट वग मे रला एक ईन्जक्शन भी मूपत मे लगा दिया, केपरूल भी 
दे दीं ओर कहा - चिता की कोई बात नही.. मामूली हरास्त दे । दो घण्टे परं भाप बिल्कुल 
स्वस्थ हो जा्ेगे । भरती होने की बिल्कुल नौबत नहीं आयेगी । 

मेरी आत्मा ने मुञ्चे धिक्कारा। कहा जा मरं सलि . -ओौर 
अपनी... ॥ 


होशियारी दिखा 


सि 


कटने का मतलव यह कि अव डाक्टरों के स्नेह की भी कोई संभावना नहीं रही । भेर | 
जगह दूसरा कोई होता तो पचासं काएुक नोट फक देता ओौर भरती हौ जाता भस्पतोत्‌ 
मे] साढे नौ सौ रुपयों के फायदे में तो रहता । । 

मेरी किस्मत में हजार रुपया नहीं था । मुञ्च आज तक नहीं मिला। 

पिले तीन सालों से प्रदेश ने एक वड़ी संभावना फक दी लेखकों के सामने । हजार 
दो हनार चोड .. -पच्चीस हजार लौ एक मुश्त । शिखर सम्मान पा जाओ. ..बाल वच्चेखु्। 
रहैगे...फिर मत कहना कि सरकार ने लेखकों के लिए कुछ नहीं किया । 


अव संभावना का स्तर पच्चीसगुना ऊपर उठ गया । कई लेखक खास रदे है, लेक 
बीमार नहीं पड़ रहे है ओर न ही मर रहे हैँ । उनको रोग निरोधक शक्ति तगड़ी द 
गई है। हर साल रास्ता देखते टै कि इस वार उनकानाम जां जायेगा शिखर सम्मा 
के लिथे। इसी संभावनासें जी रहै है । संभावना का यह्‌ गणित देण के सादित्य को जीवित 
रखता है । मेरी येग निरोधक शवित तो वंसे भी बहुत अच्छी है जिसका उदाहरण मने आपको 
बता दिया है। इस सम्मान के पीछे गौर कोई भावना हौयानदहौ साहित्य को जीविह 
स्खनेकी भावनातोहैइस वातसे इन्कार नहीं च्या जा सकता। 


चैने फिर घरवालों को बताया कि अव लेखकों की इज्जत अधिक बढ़ गई टै ओर 
लेखकों को भी पच्चीस हजार रूपया भिल सकता है । तुम लोग ॒मूञ्ले जरा अच्छा वानां 
विलाथा कसो क्योकि मुज्ञ अभी कुछ सालो तक ॒ जीना पड़ेगा । घर वालों ने कहा- जौ 
रूखा-सूखा घर पर मिलता है उसे खाकर जीनाहैतो नियो...आगे तुम्हारी मर्जी। | 
संभावना आदमी को जीवित रखती दहै । ओर जंसाकिर्मैने पहले कहा है कि 
आदमी हूः, इसीलिये आज तक जी रहा हृ । मेरौ रोग निरोधक शित चाहे जैसी दौ ले 


प॒च्चीस हजार की संभावना का इसमे पूरा योगदान है, ओर इसे नकारना भारतीय व्यप 
सार्हित्य को नकारना होगा । 
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पीड़ा 


म्रवतार कृष्ण रहवर्‌ 












वह्‌ रोज कौ तरह गम्भीर था। खोथा खोया । उपकृ 
ओरं दूरी यारवल (पनघट) की निचली सीदियों कौ अठ 
चिसट कर वहु रहाथा। इसमेंन वहु नीलो रंगथा [ 
इसमे देवा था । खासकर बचपन ओौर जवानी मे, 
साधियों ओर भित्रों के साथ जहलभ के आप पारं त॑रता थ 
उसे एक विचित्र आनन्द देती । पर आज न॒ वहं नृत्य शै 
गतिमय प्रवाह | 
यह्‌ जल उप्तकी वत वडी कपजोरी था। मिशन स्कूल का छात्‌ होने 
तैराकी के कई मुकावलों भे भाग ्लिषा था। अमीराकदल से भ्वीर' तक वह्‌ चपचपाता 
हुमा भरे वौरे की तरह वहता । उसने व्वुलर-करास' भी कियाथा ओर इसके लिए उसे एक 
एक मेडल भी सिला था । भ्यारवल' उसे अपने आंगन -सा लगता । वरह घण्ट पनघट कौ 
व्रवरी-सिलों पर नंगे वदन धुप सेकत्रा भौर फिर एक ही गोता लगा कर देर तक पानी के 
नीचे लम्बे सांस लेता ओर कु देर बाद पफतिहकदल के मुहत्लो कौ गृहस्य स्तिया ओर 
अनव्याही लड्‌क्रियां जब पनघट पर कपड़े धोने आतीं तो वहु हैरानी से तब तक वितस्ता 
की ओर टकटकी बांधे देती रहती जब तक ब्रह किसी जगह से बाहर न निकल आता । 
इसके वाद वह्‌ लकड़ी के छोटे लट्ठे से कपड़ों को पीटते हुए लम्बी तान विचेरती । उसे यहं 
सव कुं याद भा गया । उसने दूरा सिगरेट जलाया । वृह निचली सीढियो की ओर 
। फिर प्यार से लगातार देखने लगा, जहां प्रायः स्वयां कूषड़े धोने व॑ठती धौं । यही वहं | 
सीढियां थीं जिन्होंने उसे अचानक वेसुध कर दिया था। ओर वहं मखा भी फिर उर हाथ 
न॒ आङ ।...:. जीवन के कितने पन्ते उसकी आंखों के सामने आधये, जिन्हे वहं सिंगर के 
लम्बे कणोंके धुएं के साथ घुमाता हुआ हवा मं जज्व करता गथा । “यह समय भी कसे 
अपना ताना वाना बुनता "वहं सोचने लगा । “मनुष्य विवश है विन्ताओं ओर हाद 
क धिजरे भे, वन्द, ` लाचार्‌, मजव्‌रः'......1 वहं बरावर सोचता रही ५९ कुदं सक्च भ 
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नहीं आ रहा था । कहां से कृथा का आरम्भ हंजआ ओर कहां दास्तान पहुची। < 
उपमहाष्रीप के विमक्त होते ही कश्मीर मे आपत्कालीन स्थिति उत्पन्न हुई थी भौ 
वह्‌ दसी मे फसकर रहं गथा था । पिता मूजफ्फरावाद पे नौकरी कस्तेयथे ओौरमां म 
वहीं थी । वह्‌ यहां अपने चाचा के पास रहता था । वर्ह बी एस-सी० की परीका ॥ 
वड चूका था ओर माता-पिताकेआनेकीप्रतीक्षा कर र्हाथा ताकि वहु अपना भाक 
कायंक्रम बना सके । परन्तुन सांही आई ओर न पिता। उनक्रा तो रसखके ढेर्प 
कौ तक न मिला । कई वातं कही गई पर सत्य प्रभू ही जानता है। विवश, वेका 
परेशान होकर वह वम्बई भाग गया 1 यहां से वह्‌ गोवा, जो उन दिनों पुर्तंगालिपों कोए 
वस्ती थी, पहुचा। वहां से लिस्वन ओर लिस्वन से अमरीका । । 
यह्‌ सव॒ एक लम्बी कहानी दै जिते (सरशार" ही °न्फकानै-आजाद' वना सक्र 
„ है। किन्तु यह्‌ कथा तव तक अपणं रहैगी जव तक फि प्रोफेसर वर्नाडं कां चरित्र इस; 
. सम्मिलित न किया जाएं । प्रोफेसर वर्नाडं इन्डालोजी का ज्ञाता था। स उपमदाद्री 
हिन्दुस्तान की प्रत्येक वस्तु कान केवल ज्ञान था अपितु उतके प्र एके विशेष प्रेम ओ 
लगाव.्री था |; चाहं वरमीर हो या द्रविड़; हंड्प्पा हौ णा मोऽ नोदडो; बंगाल हौ या पंजाव्‌ 
वह्‌ उसकी -भोरः देव॒ कर कदता :-- 
८.0“ 86811110} 719 17070 8 0681111८ [8114 18110 © 5661 
8110 3811115” (ओ......एक सन्दर देण का सुन्दर व्यक्ति. ऋषियों ओौर स 
नाण ।) 
प्रोफेसर वर्नाडं ने उसका जीवन बनाने मे वडी सहायता की। त्रिलोकौनाथ $ 
प्रोफेसर व्रिली कोनाथ वन चूका था । उसकी गणना प्रसिद्ध ओर नामवर प्रोकसरो मेहो 
थी। उस ने अमरीकी नागरिकता ग्रहण की थी ओर अव वह्‌ न्ययाकं मेही रह रहःधा। 
उसके पास सव कु था-नान, मान, धन, प्रसिद्धि--जो एक व्यक ऊ पाम होना वाहि 
किन्तु यह भी सही था कि वहं हजारो सुख सुविधाओं के होने पर भी एक विधिच्र प्र 
के सूनेपन ओर पिपासा का अनुभव कर रहा था। यह्‌ वितस्ता, उका जल .कश्मी 
कश्मीर का 1 पास, अपना स्कूल, अपना मृहल्ला, अपना यारवल (पनघट), कमी! 
संगीत, छतों की वर्फीली गांठे याद आति ही उसका मन अधीर हो उठता । यही अधी 
उसे समय-समय पर कश्मीर आने के लिए आमादा करती । वह्‌ महीना ङढ्‌ महो. 
रह कर फिर अमरीका वापिस चला जाता। अव उसका 
उसके पुरखों की जगह एक ग्वाले ने, जिसने उसे अपने 


ली थी। जव वह्‌ भाता तो अवश्य हौ अपने घर जातां ॥ 0 
स नहाना ओर अपनी यादं जगार 
वापिस चला जाता । समद ग्वाले के साथ घण्टों वातं र इ स त | 
का हदय उसे देखकर उसी प्रकार खिल उठाता जेसे उसका अप ए ॥ ` | 
भाया हौ । उ ही नह उसके पास हुता, समद ज्‌ एक ध 8 
पहचान लेता । “अरे व्यया, ..पोशमाल लता विसो क खाकर उसको | 
ठीक ठा दै ना.-वच्चे कंसे है..-भेरा रसूल तुद बुरी = सी» सई स्व आष 

समद ज्‌ बातचीत काक्रम अराय 


हमेशा इसी तरह्‌ = 
खुल पड़ते । ओर उसे सव का समाचार (लि 6 आरम्भ क 
बीच एक विचित्र साम्य दिखाई पड़ता । दोनो 


चाचा आदि भी यहांन | 
वच्चे की तरह पाला था, खर 


रमभ कर्ता । फिर धीरे-धीरे क 
उ प्रोफेसर वर्नाडं ओर समद चू 


बरसे पूं ओर्‌ खुश लगते वलि । भई 
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. ॥ 
च 


वृद्ध, दिल खोल कर वाते करने वाले । उनकी सफेद ददी मे एक विशेष तेज भौर 
प्रकाश टपकता। 

आज वह कुछ वं वाद फिर कष्मीर आया धा । उसने जलता सिगरेट उंगलियों में 
पकड रखा धा प्र उसकी दुष्ट वितस्ता कौ भर धी | वितस्ता मानों मसी ग्ईदहौ 
ओौर विसटती सी बहु रदी हो ' कहां वहं पुराना दम-खम ओर वहं भीड़-भाड । यह शोभा 
रदित ओर गन्दे घाट देख कर उसे वंराग्य हौ आया । वहु आज अपने को पराया सा 
अनुभव कर रहा था 1 उसके कई निगरी दोस्त ओौर साथौ मर चुके थे जिनमें समद ज्‌ 
भौ सस्मिलित था । नये उसे अनजान भौर भाव्‌कता रहित जान पदश्च स्‌. बढता 











र ४ 
गिन उन्हे काफी.धल- दे प 
लोपश निकाला छः 

(कस्तो कीचड़ के ए 
भयंकर खड्ड के समान देखा । उसे प्रोफंसर वर्नाडं के शब्द यौषे । 
परिचय देते समय प्रायः दृहराता था । वह्‌ कहता :-- आज तक 
परिचय नहीं भिला ? यह उस सुन्दर देश के ह जिसे कश्मीर कहते है । जहां ऋ 
सन्तो की गोद मे आध्यात्मिकता पत्पी । प्रत्येक कश्मीरी में महात्माओं कौ साधना का 












मिश्रण विद्यमान ह| यदि वहु इसे ठीक रास्ते पर लगने को प्रयत्न करे तो करामात. 


कर सकता है ,.यह्‌ है टी० नाथ...नाथ..../8 (हां) नेथ नहीं । यह अशुद्ध उच्चारण है । 
नाथका अथं है स्वामी । उदाहरण के लिए शिव नाध.-.-लाडं शिव...टी० नाथका अघं 
होता है... -वरिलोकी नाथ.. -चिलो ही नाथ...1-080 र 10166 ४५४०।५७ (तीनों जगत का 
स्वामी) हिन्दकीदो प्रसिद्ध तथा पवित्र नदियां हँ जेहलम मौर सिन्धू ओर जिह इनमे 
केवल एक डवकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो उनके न केवल जन्म-जन्मके पाप धूल 
जाति हैँ अपितु वे मुवि प्राप्त कर नेते है...मौर..-भौर..-यह्‌ जेहलम कष्मीरमे ही जन्म 
पातादहै, उभरता है ओर वडा होता है..." । 

इसके पण्चात जव प्रोफेसर वन डं अपना सारा अध्ययन उसके साथ मिलाते तो सब 
लोग देखते ही रह जाते । त्रिोकी नाथ का रोम-रोम प्रधन्न हो उव्ताकि ध्रभुः ने फसा 
देवदूत भेजा है जो उ ओर उसकी जन्मभूमि कष्मीर को इतनी महनता प्रदान करः 
र्हा दै । उमे इस सव का ध्यान आया तौ वहं विचलित हो उठा । उसे ख्याल आया क्रि वहं 
उठे ओर मुटिषथ्यां बांध कर भाग चले, ओर दुबारा कभी यहां न आये । 

प्र तहीं..-नही ..एक डबकी वहु अवश्य लगेगा नही. .नहीं यह वहं वितस्ता 
नहीं...यह एक गंदा नाला है...नही, ..नदीं । किन्तु प्रोफ सर वर्नाडं के शब्द उसके कानों 
यं बरावर गूजते रहे । 

<शिवनाथ का अर्थं है लाड णिवा..व्रिलोकी नाथ का अथं होता है तीन लोकं का 


स्वापी...*' । 


उसने कानों भे उंगलियां डाल दीं । किन्तु यह शब्द बराबर गू जते रहे । मानौ वहु 
पागल हौ गया हो । वहु अपने साथ बाते करने लगा 1 शिवनाथ ने सारा जहुः पिया 
ओर वह्‌ अमर हौ गया । शेष ने अमृत पिया किन्तु वहु अमरत्व प्राप्त न कर सके.--ओौर 


त्रिलोकी नाथ .-तीन लोक का स्वामी. .कितना बडा है मेरा नाम । अथंवान ओर तहदार 





पर कितना | क्षुद्र ओर साधारण ह मै. मै इस गंदगी-युक्त वितस्ता मे नहींह्‌ 
सकता । उसे अपना आप हृलक्रा जौर घटिया जान पड़ा । 
तुम ...तुम ...,वह उतरेगा, अवश्य उतरेगा...वहं अवश्य नहायेगा...वह्‌ सारी गंदा 
पी जाएगा हां हां । 
उसने कपड़े उतारे पानी भे उतरने से पूवं उसने अपने दोनों हाथ ऊषर उवे 
| आकाश कौ ओर, ओरं प्राना करने लगा-- ^भेरे प्रम्‌, | अव मेरी लाज रखना । यदि। 
यहं मल न पी सका तो मुञ्ने इस वितस्तासे वाहुरन निकाल." । इसके पश्चात उं 
एक ही ङवकी लगाई आर पानी के नीचे एक लम्बी सांसली किन्तु आज कोई भी देह 
नहीं रहा था, कौन उतरा ओर कहां पर वितस्ता से बाहर निकल आया । 


( हिन्दी रूपांतर -- भजु नदेव मजघूर ) 





निवेदन 





== प्रकाशित रचनाओं पर नियमानुसार उर्युक्त पारिश्चमिक देने कीः व्यवस्था दै । 


८= जम्मू-कश्मीर मे कला, सस्कृति ओर साहित्य के आकलन ओर उस 


विकास को रेखांकित करने वाली सामग्री को 'शीराजा' मै वरीयतता दी 
जाती रहै 1 


रचनाएं कागज के एक ओर सुवाच्य अक्षरों मे लिखकर अथवा टाइप 
= र 

करवा कर भेजं । कावंन-कापी प्र विचार नहीं किया जाता हे। 

= स्वीकृत अथवा विचाराधीन स्वना की सुचना यः 


= शाक्षमय भेज दी जाती 
है । अस्वीकृत रचनाओं को लेकर 


किकी प्रकार के पत्रा 
। नही चार क्षा 
। नहीं है । की अपः 
। । 1 न 1 द 
| = ओर पुस्तकं स्तम्भ के अन्तगंत समीक्षा के लिए की दो 
| प्रियां भेजना आवश्यक है | अ | 
1 | | 
॥ -- सम्पादक | 


(= 


श ~ ___ 
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व 


हिन्दी की साहित्यिक-कृतियों का कश्मीरी अनुवाद 1 
एक बहु-आयामी समस्या 


हरिकृष्ण कौल 


साहित्य का माध्यम भाषा है। किन्तु भाषाओं ओर फलतः राष्टों की सीमाओं से 
परे भी साहित्य की परिकल्पना उसकी समग्रता भेंकीजा सकती है। इसी परिकल्पना 
या आवश्यकता ने "विश्व-साहित्यः को अवधारणा को जन्म दिया है । परन्तु यहं अवधास्णा 
तभी कोई अथं रखती है जव एक भाषा या राष्ट्‌ का साहित्य अनुवाद के द्वारा दूसरी 
भापाभो ये भी उपलब्ध हो । वास्तव में अनुवाद ही राष्टौय साहित्य को विष्व-सहित्य से 
जोडता है | विश्व-सादित्य की तरह ही, कदाचित अधिक स्पष्ट रूप मे, भारतीय साहित्य 
की भी सत्ता है जिसते इन्कार नहीं किया जा सक्रता है । प्राचीन काल से ही कश्मीरी सहित 
भारत की विभिन्न भाषाओं म रचित साहित्य एक प्रकार की मौलिक एकता ओर समग्रता 
का आभास देताहै। पर इधर कतिपय कारणों से एेसा लग रहादहैकि कश्मीरी का 
समकालीन सादित्य भारतीय साहित्य की इस केन्द्रीय धारा से कुछ अलग पड़ रहा है । यह 
निविवाद दहै कि प्रत्येक युगका साहित्य अपने परे नया तथा अभरतघरुवं होते इए 
के साथ-साथ सही संदभं की भी अपेक्षा करता दै । संदभं सः यहां तात्प 
([0ाव्०णपड) रेखा है जौ कृति कोदेश ओर परिवेश से जोडती है, जवक्ति 
















कुकु कट गथा है । हमारे देश में संवधानिक ओौर राजनीतिक स्त 
राज्य कं। अव्य एक सीमित स्वायत्तता प्राप्त है । सकफे बवातरन्‌ 


॥ 
| 
॥ 





आधूनिकतावादिथों अओौर रूपवादिथों की जूठन पर आश्रित रहने के लिए विवश क्रिथा है । | 
यह एक दुद स्थिति है गौर यदद कश्नीरी में हिन्दी कौ सादितििक कृति्गौ तथा हिरीके 
माध्यम से अन्य प्रादेशिक सादित्य-स्चनाओं के अनुवाद सुलभ हों तो इसका वहुत हद क्क | 
उपचार हो सकता है । हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की कृतियों के अनुवाद कर्मी 
साहित्य को फिरसे भारतीय साहित्य के सोथ ही नही, उसकी अपनी जमीन से भी जोड 
सक्ते है । 
किन्तु यहां “कस्मै देवाय' की समस्या के कारण विकट स्थिति पदा होती दै। ही 
साहित्य का कश्मीरी मे अनुवाद कौन करे, क्योंकरे ओौर किसके लिएु करे ? कञ्मीरी 
लेखकों ओर क्मीरी लेखन के साथ अध्यापकों, अधिकारियों ओर पाठकोंके रूपमे जडे 
लोगों मे ९० प्रतिशत से अधिक संच्या उनकीरैजौो हिन्दी साहित्य ही नही; देवनागरी 
लिपिसे भी अनभिज्ञ टै । ओौरजो कश्मीरी हिन्दी सोहित्यमे क्सीन किसीरूप मे 
रूचि रखते टै उनमें से बहुत कम कष्मीरी लिपि जानते । कुछरेसे लोग जरूर जो 
हिन्दी भौर कश्मीरी दोनों मे रुचि ही नहीं रखते, अपितु दोनों भाषाओं के प्रति समान सूप 
से प्रतिबद्ध भी दहै । प्न्तु सख्या म वहूत कम हौनेके कारण उन्हँं उन समी प्रकारक 
कठिनाइयों से दो-चार होना पड़ता है जो जनतन्त्र के इस युग मे अलत्प-संख्यकों की नियति 
बन गयी है । कष्मीरी साहित्य की स्थिति इस समय आर्सवगं जसी है। इस भावापे 
जितना कुं॑स्वा जाता है, उसका बहुत ही छोटा अंग छपकर सामने आता है । अतः जि 
भाषामे मौलिक कृतियां ही बहुत कम छपती हों, जिसमे दो अद्धसरकारी वरौमासिकर 
पत्रिकाओं ओर एक गर सरकारी अनियतकालीन लघुपत्रिका को छोड़ कोई पत्र-पत्रिका भी 
भकाशित नहीं होती हो, उसमे किसी हिन्दी कृति का अनुवाद कहां ओर कसे छप सकता 
है? (उदर्‌ ओर अग्रजी छृतियों के अनुवाद की वात जरा अलग है । कश्मीरी वुद्धिजीषरी 
हिन्दी, १४ व आदि की अपेक्षा उदु या अग्रेजी साहित्य से अधिक अपनापन अनुव 
करते हैँ 1 हालाकि यहां भी स्थिति बहुत कुच आशाजनक नहीं है 1) आज से कोई दघ" 
लः = 
मौर गरसरकारी पत्-प्िकाओं 1 १ १ कीं 1 वाः भवस 
मन्नतं कीं । परन्तु किसी ने भी वह 


अनुवाद नहीं चापा । उनका यह्‌ कहना शायद उधित ति अ नि 
मे जितना स्थान लेगी उतने मेदो मौलिक क्मीरी ४ ष 8 ४, 
प्रो° मु ह° अफरने कष्ण बलदेव वंद के उपन्यास ददं लादवा' न ध र्‌ एक ६, 
मे अनुवाद क्या है। विडम्बना है कि इसी अनुवाद को त ८ से कपी 
साहब ओर हमारे दूसरे मिव इकवाल फटीम स्वयं कश्नीरी मं एक ह ध मं ज 
के लिए मजबूर हो. गये । यह्‌ स्थिति -हास्यास्पद ही दी 9 वादः निकाली 
स्वातः सुखाय" या शु आत्मामि्यवित' भी हो सम > ) भीदहै। । मौलिक रवत 
प्रवंचना भी एक का संबल नहीं हो सकती 2 . ।कन्तु यह्‌ संतोष या आल 

इसका कदापि यह्‌ अथं नहीं कि क्मीरी में हिन्दी लो | 
होते दै? होते है ओर काफी मात्रां होते त # (र १ के अनुवाद बिल्कुल तदी 
एक वार किसी न्दौ नाटक या हिन्दी के माध्यम से 0 क श्रीनगर केन्द्र से महीने १ 
का अनुवाद वाकोयदगी से प्रसारित होता है । परोगराभों क अन्य भारतीय भाषा. के ना 
कविताओं, कहानि्ो, वार्तां के अनुवाद भरसारिते हृति प्रदान के सिनसिनि मेभी 

द 
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अखिल भारतीय स्तर पर किसी हिन्दी साहित्यकार की जयन्ती मनाई जाती दै तो सरकारी 
या अरद्धसरकारी. संस्थाओं द्वारा उस साहित्यकार की रचनाओं का कष्मीरी में भी अनुवादं 
कराया जाता है । चाहे वहु साहित्थक।र सुरहो या तुलसी, पन्त होया प्रेमचन्द। परन्तु 
ये अनुवाद देखकर अनुवाद की प्रक्रिया में अन्तनिर्हित मूलभूत समस्याओं के अतिरिक्त कुच 
दूसरी समस्याओं कीओरभी ध्यान जाता है। अनुवाद की प्रक्रियायें अन्तनिहित मुख्य 
समस्याया प्रन यह्‌ है कि क्था सुजनात्मक साहित्य का अनुवाद वास्तव मे सम्भव दै? 
व्या किसी रचना की वस्तु, थीम, रूप, ओवरटोन ओर अंडरटोन, जो बहुत हद तक स्वना 
की भापागत विशिष्टता में निहित होते है, अनुवाद के द्वारा अक्षुण्णया सुरक्षितस्वे जा 
सक्त हँ ? क्या एक भाषा मे कही गई वात दूसरी भाषामे वसी ही सुन्दरता ओर 
प्रभावोत्पादकता से रखी जा सक्ती हँ ? वात को, या उसके वाच्याथं कोज्योंका त्यों रखने 
से उसकी व्यंजना ओर फलस्वरूप उसका असली अथं प्रभावित नहीं हौ सकता ? यदि 
रचना की व्यंजना ओर 'सादित्यिकता' की रक्षा की कोशिश की जाय तो क्या वस्तु मे फर 
बदल होने के खतरे से वचा जा सकता है ? अनुवाद होने पर कोई वात क्या विल्करुल वही 
बात रहती है ? ये प्रण्न तो किसी भी अनुवाद के विषयमे उठाय जा सक्ते है । परन्तु 
जव उपरोक्त जयन्तियों आदि के सिलसिले में हिन्दी की साहित्यिक रचनाओं का कण्मीरी में 
अनुवाद होतादटै तो कुद द्रुसरी समस्याएं भी पैदा होती है । प्रायः रेषा होताहै कि 
अधिकारियों के द्वारा पहले ही कुछ लक्ष्य ओौर एक अन्तिम तिथि निश्चित की जाती है ओौर 
अनुवादक की कोशिश यह रहती है कि वहु जैसे तसे अन्तिम तिथि से पहुल ही निर्धास्ति 
लध्य पूरा करे। हमारा अनुभव हमें वताता है कि इन हालात मे मूल छृति के साथ अधिकतर 
अन्याय ही होता दै। यह्‌ सही कि किसी कृति का अनुवाद यथाथंमें दुसरी भाषा भं 
उसकी पुनर॑चना होत। है । पर यहाँ चित इन अनुवादो मे से अधिकांश को पुनरंचना नहीं 
केवल खानापूरी कहा जा सकता दै । मई १९६० मे स्वर्गीय सुमित्रानन्दन स्पत" की षष्ठिपू्ि 
के अवसर पर आक्राशवाणी नेपंतजी की ३७ कविताओं का कश्मीरी मे अनुवाद कराया 
जिन्हं राज्य की सांस्कृतिक अकादमी ने च््युर' नामसे एक संग्रहके रूपमे प्रकाशित भी 
किथा। हिन्दी की साहित्यिक कृतियों के कश्मीरी अनुवादं में इस पुस्तक का विशेषं 
महत्व दै क्योकि ईस में पहली वार आधुनिक काल के एक सुविख्यात हिन्दी कवि की 
प्रतिनिधि ओर उनकी विकास-यात्रा का पर्चिय देने वाली कविताओं के अनुवाद को एक 
स्तक के रूप मे छापा स्या है । पर पुस्तक के विषय मे स्वयं इसके सम्पादकं का कहना 
दै-- “लगता दहै किये अनुवाद कृं जल्दी में करिएु गये हैँ । ओर इनके सुधार ओर परिष्कार 
के लिए महीना भर चाहिए था मगर हमे कुल तीन दिन करितावत कराने के लिए भौर 
दो दिन छपवाने के लिए भिले।' ईस परः भी सम्पादकं की वह्‌ आशाः संग्रह से कश्मीरी 
साहित्य भंडार में अवण्य कूं वृद्धि होगी, दुराशा के अतिरिक्त ओरं क्था हो सकती भी । 
संग्रह मे गुलाम नवी -फिराकः द्वारा किए गये “एक तारा" सहित पत जी की अनेक कविताओं 
के कश्मीरी अनुवाद भी है । “एक तारा कवि की सवंश्रेष्ठ कविताओं मेस एक दै ओर 
अनुवादक ने इसका हृलिया ही विगाड दिथा है। मूल कविता के छन्द मे एक प्रकारकौ 
मन्थरता है जो एक निराले प्रभाव के निर्माण में सहायक है । कुं शब्दों ओर वाक्थाशों कीं 
आयत्िसे इस प्रभाव को गहराने का प्रयत भी दीखता है । इस अभाव को अवाद 
दारा अकषण्ण रखना शायद मुमक्तिन न था । पर अनुवादक ने अपराध की हद त ६६ 
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धानी बरती है भौर अनेक स्थलों पर अनुवाद के नाम पर पद्याशोंका विम्बौ-परतीकों} 
कं्ञट से मुक्त सार-सक्षेप प्रस्तुत किया है। उदाहरणं मूल कविता की ये पक 
लीजिए :-- ८ ध 

गुर के स्वर काप्रखर तीर, केवल प्रशांति कोर्हा चीर, संध्या प्रशांतिको क 
गम्भीर | / इस महाणांति का उर उदार, चिर आकांक्षा कौ तीक्ष्ण धार/ज्यों वेध रही ह 
आर पार... ॥ 

गुलाम नवी फिराक ने इन पंक्तियों को कण्मीरी मे यों अनूदित क्रिया है :-- 

<्फटिण नेरान छु वटिलन हंद तरन्तुप यथ खमोशी मंज / दिवान सजीदगीर्या 
शांती हरसू / छं बोड पपि खामोशी हंद सीन्‌ कोताह / चसित हावस इवान वृत्यक्यन,.. 

इतना दही नहीं । मूल विम्ब-योजना को समन्नने मेँ असमथंता के कारण अनुवाद; 
कहीं-कहीं अथं का अनथं हणा ह :- 

लहरों पर स्वणं रेख सुन्दर पड़ गई नील ज्यो अधरों पर / अरुणाई प्रवर शिग्र 
से उर... । 

इन पक्तियों का अनुवाद देविए :-- 

“ह यचन प्यन्यरंग वरग सोनर्‌्खत्‌ लह॒रन प्यठ / यिथन कः उरिस वंदस निशे 
ख्यथ वोणलान छि दोणवं वृढ]... 

मूल मे लदरों पर कौ स्वणं रेख मौर अधरों की अरुणाई, दोनों के नीला पड़ते 
वात कही गई है। लेक्रिन अनुवाद भे लहरो पर स्वणं रेव आकर प्रकट होती है # 
अधर लज्जा से अरुण (चवोणलान") हौ जते ह। इसी प्रकार “नौका विहार” क 
= अनुवाद भ मुज्जर भाजि ने “तावस वाला गंगा निर्मल को “शिजि गंगा 
चन अल जन्तत्च हर बताया है । अनुवादक काध्यान गाद इस ओर नहीं गब 
कि विम्ब ओौरं व्यंजना की दृष्टिसे सापसर बालाः ओर जन्नत की हरः स आकरा 
पातालं का अन्तर है । 

लेकिन इसके विपरीत मोहन “निरोश' ओर प्रो पष्प जसे लोगों ने, 
प्रतिवदधता कश्मीरी ओर हिन्दी दोनों से दै, अनुवाद से त कात्य लों ८ #/ 
तक सुरक्षित रखा है । मोहन “निराशः दारा किया गया “भार ह र ए ५ य 9 प ‡ 
भ्रो° पष्प वायो किया गया श्रथम र्म" का अनुवाद निः ९ स 
करते है । “गोडनिच जचः नाम से प्रथम रश्मिः के अुबाद त र ५ ग 1 
अनुभूति कौ उसी छन्द भे, उतनी ही पदितयों मे, उसी लहे भे पुष्प जीने कलि { 
मे सफलतापूर्वक कश्मीरी भं उतारा है । (पवंत-प्रदेण भ्न ६ ४ ीर लगभग उसी क 
लाल धेकस' न क्रिया है वेष कविता का अनुवाद मर 


त आजिम की तर ना य अनि 
नही है इसलिए उसका अनुवाद कथिता के मूलभाव र की तरह ह्दी मे अर्भ 
सक्ता है। कष्मीरी मे टीक-ठीक ॐ 


कहानी, उपन्यास, नाटक जादि ने च 
अपेक्षा अनुभव कीः ्रखरता को 1 ट चूकरि भाषा की तथाकथित सजनात्मकतां ॥ 
कृठिनाई पेण नहीं आती है (कणा प्राप्त होती है, इसलिः ह्‌ सः # अधि 

। कश्मीरी में हुए मरेमचन्द ९ लए इनके अनुवाद में ध 
बातके प्रमाणर्है। लेकिन कहानी ना्कें मी "ज की कुच कहानियों के अनुवाद ६ 
हौ, उसे बनुवाद मे सुरथित रखना मृषि स अनकारिकता या अनक्ष 
अनुवादक मूल वात भं फेर बदल करने के शुषकल 


लि त नता ६ न 
+ टा जाता है । मोतीलाल (॥ 
एीराज। 


( 


तै अपने हिन्दी नाटक ष्दपंण अन्तःपुर काः का हरम खानुक आन्‌" नाम से स्वयं कश्मीरी 
मे अनुवाद किया है । पर उपरोक्त कठिताई के कारण ही मूल का-“महाराजाधिराज 
सत्तामोह्‌ वंश दीपक'' अनुवाद मे अडंग दीशुक वेडंग राज हो गया है । अपनी स्वना के 
साथ आदमी कूच भी कर सकता है । मोतीलाल क्यमू ने असल में अपने हिन्दी नाटक 
दपण अन्तःपुर' का कण्मीरी मे अनुवादं नहीं किया है, वल्क उपने कश्मीरी भाषा में नये सिरे 
से लिखा है। किन्तु किसी अन्य व्यक्ति की रचना का अनुवाद आपको इसप्रकार के 
स्वेच्छाचार या स्वच्छन्दतां का अधिकार नहीं देता है। 

इधर हिन्दी मे आज काव्य भाषा थोथी आलंकारिकता तथा सायास विम्ब विधान या 
प्रतीक-योजना के आवरण को फक कर अपने नरन रूप मेँ समय भौर स्थिति से टकारातीं 
है। नागार्जुन, रघ्‌बीर सहाय, ध्‌मिल, जगूड़ी आदि कवि निरथंक वाग्जालं भौर विम्ब 
जाल को छोड एक नये प्रकार की सपाट बथानी से अपनी बात कहते है, जिसमें कहीं अधिक 
सृजनात्मकता है । अपने मे यह शुभ लक्षणतो ही, हमारे लिए इस में यह उत्साहुवधंक 
वातभीदहै कि अनुवाद में एेसी कविताओं के कान्य-सौन्दयं की बहुत हद तक रक्षाकी जा 
सकती है । मोहन निराश ने-- 

““गस्तरुक मज म प्रिव खारस / तस गुरिस प्रछिव / यसंदिस चांटिस मज 
लाकप चि..." । 

आदि शब्दों मे धूमिल की निम्न पंक्तियों ये व्याप्त सभुची अनुभूति ओर सारे ददं को, 
चिना उसमे कूच जोड़े या घटाए, कश्मीरी पाठक के लिए सुलभ किया है: 

“लोहे का स्वाद / लोह्‌र से मत पूद्धो / उस घोड़े से पुखो / जिसके मुह मे लगाम हे " 





हमारा साहित्य 


का 
१९८ का अक 
पिषले पच्चीस वर्षो में जम्मू-कश्मीर में 
लिखी गई 
श्रेष्ठ हिन्दी कहानियों।कविताश्नो का प्रतिनिधि संकलन है 
© 


अपनी भ्रति मंगवाना न भूलं' 
~ ~ 
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राजस्थानी कहानी 


तसलड़ा हार 


यादवेन्द्र शर्मा च्व 


ठाकर भुजसिह पीठ तकि के सहारे एकदम दीने 

र भु 
हांफ-हांफ कर चल रहा था। एसे तीन पते त्रिटिणश-काल 
रंनाल्ड साहव ने भेट कयि ये। भेट करते 


होकर पसरे हुए ये। ए 
मे उन्ह तत्कालीन जिलरी 
रते समय अत्यन्त प्रसन्न होकर वै वोत १, 
वेल भूजसिह्‌, तुम सचमुच अच्छे आदमी हौ । तुम्हारा हृदय विशाल है। हमने जो ची 
मी, वह दुमने तुरत दे दौ । भँ तुम्हारी “सखतङ" कौ अपने साथ विलायत 
जाऊंगा । वह एक कम्पलीट वृूमैन है 12 

सरवतड़ी ठाकर की दरोगिन की जवान बेटी 
थी पर दरोगिन के पेट से जर 
मिला था । 


सरवतड़ी अपूवं सुन्दरी थी । साहव कौ नजर चढ़ गई । वस मांग ली] ठाकुर ॥ 
सरवतड़ी के बदले विलायती तीन पे मांग लिये | साहव ने तुरन्त दे दिये । अदाः 
बदली का मामला हौ गया | 

पर बड़ी व्कुरानी के सामने सरव: 


तड़ी दहाड़ मार कर रोय तो वहु छकुर के ष 
आकर बोली धी, “आपने यह्‌ पाप क्यो किथा ? ह लद 


५ ह आपने सरवतडी . “ ? | 
_ उसके वाक्य को तीत्रता से काटते हए ठकरुर ने दांत पीकर कहा "व्ुप रह। 
म्चे र देने की कोई जरूरत नही । तुम्हे क्या पता, मैने कितनी सरवति कैद (4 
दी है ?...देख, कितने शानदार पे. .विलायत कै बेहै...कर त ने भेट ति 
है । जात-विरादरी मे मान वेगा | ˆ “~ | 
कुर हर मागन्तुक के सामने इन पो 
इस क. पच्चीस साल हो गये घे। ष पर्‌ ठरो की रकरुराई आ(/ 
मनोवृत्ति में कोई विशेष परिवतंन नहीं आया । व 1 
ही सामन्ती परिवेश में जीते ये ओर अपने गुदा भूमौ दलः व से अवूक्ञ कई लोग अप | 
प ५. जौहरी मोतीचन्द्‌ 8 ( 

था | प 


थी। वैसे वह्‌ कूर कीही कष 


न्मलेनेके कारण उपे ठाकुर कौ सशी बेटी ज॑सामान कर 


ध: सालों जिक्र करते रहे । 
अग्रज चले गय 
बाहरी 
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मोतीचन्द का कलकत्तामें हीरे-मोतियों का व्यापार था | समय-समय पर गावः 
ाता-जाता था। ठाकुर से भी मिलता था। 
पिचछली वार ठाकुर के पासं आयाथा तव उसकौ दृष्टि ठाकुर की सातवीं पत्ती 


केसरदे पर पड़ी । 
केसरदे अनुपम थी । देखते ही युवा सेठ के मन मे वासनाजनित लगावों का ्ञा 


उठ गया । 

इस वार भी उसकौ केसरदे से अप्रत्याशित भेट हो गयी भौर निगाहें करो गथीं । 
दोनों के हठो पर एक अनचाही मुसकान नाच गयी । 

सेठ सोचने लगा कि यहं यहां सड रही होगी । तिल-तिल विजर हो र्दी होगी । मै 
इसे प्राप्त करलू' तो...? उसकी मनोवृत्ति उजागर हुई कि रुपली पल्ल तो रोई में 
भी चल्ले | श 

ठाकुर ने सेठ की आवभगत की । आदर से कहा, “धारो सेठ जी पधारौ | कभी- 
कभीहृमे भी कोई खास चीज दिखलाया कीजिए । दिखाने के पैसे तो आप नहीं लगे ?”. 

सेठ हंस पड़ा । बोला, सचमुच दिखाने के पैसे तो नहीं लेते है कुर सा ।" 

ओर उसने हीरे मोतियों की कई चीजे दिखलायीं 1 उनमें एक सतलडा हार भी 
था। सात लडियों काहार अद्‌भुत धा। उसे देखते ही ठाकुर की आंखें चमक उठी । 
लालच की स्फलिगं बांखों में दहुक उटीं । अपने भद्दे होड पर जीभ फिरा करः वह्‌ बोला, 
"यह्‌ हार कितने का है 2" 

न््वैसों की बातत छौडिए, पहले हार देखिए । पसंद आये तोलने लीजिएु..-बहुत ` 
महंगा नहीं है। । 

ठकरुर मन ही मन बोला, “सभय की वात है वर्ना लठंत भेजकर हार मंगवा लेता 
पर अव...वाह्‌ ] हार वास्तव पं अद्भूत है । यदि मिल जाप तो दरसरे ठाकुर मे मान बढेगा । 
यदनया 


फिर घर-वाहर की वाते होने लगीं । सेठ ने बातचीत के मध्य बिना प्रसंग केसः दे ९५ 
का कईबार नाम लिथा। उफ अप्रतिम सौद की प्रशसा की । आने के पुवं उसने फिर + 
केसरदे के रग-रूप की प्रशंसा कौ ॥ 2 


ठाकुर उस हार को मूप्त म लेना चाहता था । उसके दिलोदिमाग मे वह हार कोहरे 
की तरह छा गथा धा। तन सौवणिया भौर मन्-मोवणिया हार था वह्‌ । उसने हार को 
लेकर उसकी प्रशंसा मे फिर कई वाक्य सोच डाले । ९ 
यादों के सिलसिते म अचानक उपे रेनाल्ड साहब की याद हो आधी ।॥ उसने तुरन्त 
सोचा कि यदि यह सेठ रेनाल्ड बन जाणतो? सेठ ने भी बार-बार केसरे का 
लिया दै ८ 
ठाकुर के अन्तस्‌ मे स्ग-िरंगे ववण्डर्‌ उठने लगे । अधिक उत्तंजना 
कारण वह्‌ सुस्त हो गया । उसको ज्यों से भरी आति बीमारी 
ठाकुर जसे स्वप्नं से जगा हो, इस तरहं वक कर बोला, ““ ६ 
लाय ९. 
सुः |“ ण ~ 
न्ैउसे ल्‌गा..-जरूर ल्‌गा। 
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उसके जाने के वाद ठाक्रुर फिर उस हार कौ लेकर सोचने लगा, “कितना मोक | 
है हार, रानियां -महारानियां ही पेते हार पहनती दं । हीर सचसक # हं जैसे वोह 
रहे है । एसे दपदप कर रहे है जैसे मणिधर सपि नै मणिर्या वषर दौ हो] इस हा! 
को लेना है...पर मूपतमें सलि जायतौ मजा आ जाय । यदियेसेठभेटदेदेतो सफ 
क्या अन्तर पड़गा 1" 

“ठाकुर सा क्या सोचने लगे ?'' सेठ ने पृदधा | ू | 

ठाकुर फस से हंस पड़ा । फिर पलकं नचाता हओं बोला, “श्तेठजी | मँ सोद 
था1*› वह संभल कर ब्लू बोला, समय कितना बदल गया ? तमय की शक्ति 
समक्ष सुरमाओं को भी धूल चाटनी पड़ जाती है । आप तो जानतेदहीदहैकि हमारे घर क़ 
ओरतं विडकी से ज्ञांक नहीं सकतीं थीं, आज कारों मे घूमती रहती है| यदि वड़े अतिषि 
क वह्‌ आदर न करं तो अतिथि अपमान समञ्ता है ।..-आप कितने वड़े व्यापारी है 
पहले आप हमारी रेयत थे पर अव वरावरके आदमी वन गये हैँ । यदि हुमारे घर कर 
प्रमुख सदस्या आपको आदर न करेतौ आप बुरा मानेगे न? कलक्त्तं के कितने वई 
जौहरी है आप ? लीजिए व्कूरानी जी आ गयी हैँ ।"' 

ठ्करुरानी केसरदे की रंग उड़ी साधारण पोशाक थी । ओौर सिर पर चोरः वंधाधी 

तभी ठकरुर को खो-खों कर के खासी आने लभी । खंखार भूकने के लिए वह्‌ लपु 
कर वाहर चला गया। यह्‌ खांसी उसने जानवृज्ञ कर कीया स्वाभाविकरूप से हू 
यह्‌ कहना कठिन है । 

एकोत पाते ही मेठ ने वह्‌ हार केसरदे के पांवों मे डालते हए कहा, “पहले मे 
मुजस १ केसरदे जी । फिर इस हार को देखिए. ठाकुर सा इसे लेना चाहे है! 

स यहं सत पता हे । मुन्ञे शवंत लाने के लिए तभी कहा गया है | उसते ति 
स्वरः मे कहा । 
प फिर भाप यह भी जान गयी होगी क्िठा कुर की 
मं अपनी लुगाई का मोल क्या है । एक पांच-दस ; 
मेरे सामने भश कर दिया । यही उनकी नैतिकता > }. .मै ठ नहीं बोलता, म भी पह 
नजर मे आपके अपुवं रूप पर मुग्ध हो गया धा ५ स = से 
है । मै आपको चाहने लगा ति] क 1 । शायद प्रथम दृष्टि प्रम इसे ही कहं 
मे लेना चाहता दै । मदि इमे 4 यह्‌ लाली पति भिरे इस हारको मरी 
आपको गुले दे सकता है ।.. 4 6 ह मागन्‌. तो यह नाना कहते ह 
चाहता है । आप इस नरः चाहिए ।.. "यह्‌ हार को मुफ्त मेषा 


त ५ 
त ध कर मेरे साथ चलना चाहती हँ तो आप पु 
= र्न आइए । मै फिर आधी रात को आपका महदा 


पीपल पर इन्तजारः करूगा कलकते ॥ 
२९ चतःगा। आप ठाकर साकी कोई विता न कट। 


यहं हार के वदते कुछ भी दे सकते हे । ॥ 
ठाकुर के आते ही केसरदे लतो १4 मुञ्ज आप वहुत पसंद ह 12 


ठाकुर फिर बौठ कर हार कीं 
वनाः ः 
निमी सुनार का बनाया (1. वट की प्रशंसा करने लगा, %‹ 
सेठ दंभ से बोला, “८ 
2 ` यह्‌ विलायत 
सेठ जानता को बना हुमा है | 
र था कि विदेश के नाम ६ । 
५ व्ल विलायत का नाम 8, 


नीयत क्या हैँ ? उसकी तजा 
दजार के हार के लिए उन्होने आफ 


यह्‌ हार किसी ता 


शीराजा। ६ 


९। 


नभमुञ्े पहले ही संदेह हो गया था । सच सेठजीः स के ठाट-वाट ही निराले ह | 
मैरे एक खास दोस्त थे रनाल्ड । यहं विलायती पंखा है न?" . उसने पले की भौर संकेत 
करके कहा, “®से तीन पे मूञ्ञे रेनाल्ड साहव ने भेट दिये थे। आज तक खराव नहीं 
हए । हवा भी खूब देते हँ ।'* 

सेठ ने गवं से कहा, “भेरा यह्‌ सतलडा हार ठेसा वना हुआ दै कि उसे सात पीढ़ी 
पहनेगी । आप चाहं तो सतलड़े के सात हिस्से करके अपनी सातो ठकुरानियों को पहना 
सकते हैँ ? वसा ही प्रभाव रहेगा, यही इसकी विशेषता है 1" 

ववेशक 1" 

फिर वे इधर-उधर की बाते करने लगे । सेठ को केसरदे का व्यश्रता से इन्तजारः 
था। वह्‌ सोच रहा था -- पसे का दांव खाली नहीं जाना चाहिए ॥ 

तभी केसरदे पान का वीड़ः लेकर आ गयी । 

ठाकुर ने उल्लसित होकर कहा, “यह बड़ी सलीकेवाली लुगाई है 1” 

केसरदे ने उसे घृणा भावसे देखा । 

फिर वहु लपक कर भीतर चली गयी । 

सेठ ने ठाकुर को हार सौपते हुए कहा, “यह्‌ हार आप रख लौजिए.- पसो की चिता 
करने की जरूरत नहीं । मुञ्च रेनाल्ड से कम मत जानिएु.--आपकी केसरदे हार से कम 
सुन्दर नहीं दहै 1" 

ठाकुर वेहयाई से ही-ही हं सने लगा । 


9 9 9 


दूसरे दिन सुबह-सुबह बडी बूढी ख्कुरानी क्रोध मे भरी इई ठकरुर के पास्ष आयी 
ओर गरज कर बोली, “केसरदे कहां है ?'" 

नशे की पिनक म ठाकुर जिदा मक्खी निगलते हुए बोला, “भूज्ञे क्या पता? मै 
उसके चींचड की तरह थोड़े ही चिपका रहता ह 1" 

“कानों मे कौर मत लीजिए ठाकुर सा।...-आपकौ सब पता है । आपको सतलडा 
हार मिल गयान ? केसरदे से अदला-बदली, चिः । 

ठाकुर अपनी मे आ गया। गालिथां देता हुआ बोला, ““खूसट | जवान ज्यादा 
बट्‌ गयीक्या? तु तो खद कहती थी कि केसरदे चौखी नहीं। धिनाल भाग गयी 
होगी ।"' < ॥ । 

अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल कर ठार विनभ्न स्वर मं बोला, “सेठ ने मृज 
यह हार भेट किया है...आखिर मै उसका छकुर हुः न? सतलडा हार है-भाप 
पहनेगी इसे ?° 

एक युटी हई चीख वृदरौ व्कुरानी के मुह्‌ से निकली । ` आवाज्‌ मरी मरी थी, “ने 
इस हार पर थूकती हु ...केसरदे की कीमत पर यह्‌ हार...1 " 

ठाकुर उसे चांटा मारता हुआ गरजा, “चप रह चुडंल .- बक -बक्‌ ज्यादा करने लगी 
दै। गदैन धड़ से अलग कर दुगा ।...एक भाग गयी, उससे कौन-सी कमी हौ गयी 
आपके रावले भे ? एकं की जगह दस ले आकरगा । जागीरदार-जमीदार ओर डरा म 
लड्कियों की कोई कमी है? कंकर-पत्थर समङ्ते है हम बेव्यों को .-“भलोई इ्सीर्भद 
कि इस वात को यहीं पर जमीदोज करदो । समज्ञी ।'” । 


शीराजा/६५ 


फिर वहु. अनंत तुष्णा.व_ लालच के साथ बोला, “यह्‌ हार कितना शानदार ६। 
सके हीरे तारो की तरह जगभग कर रहै हैँ । मून्ञे सेठ ने भेट विया ह + बड़ा-भादपर 
हः न ? बस, इतना ही याद रख मेरी पतिब्रता । 


ठक्रुर ने मूदछों पर ताव दिया। उस समय चौकीदार भाग कर आया | द 


घवरा कर कहने लगा -“ठकरुर सा | तौरण्रार के गुम्बद टूट गये हैँ। प्रोल गि 
गयी है 1" 


छकुरानी चली गयी । ठकरुर अवभी हार को निहार रहाथा। अफीम का टुकहा 
मुह्‌ मे लेकर संयत स्वर में बोगा, अरे गम्बदों के नीचे कोई मिनख ओर जानवर्‌ तौ 
नहीं मरा ?"" 


एक लगड ओर वहस सन्नाटा पसर गयां । । 





जम्मू-कश्मीर के लेखकों. की उद साहित्य को देन 


कोहरा ओर धप 


हिन्दी मे पहली वार गजलेः, नज्मे, कहानियां. एकांकी तथा श्रन्य ` . 


रमेश मेहता 
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अकादमी कौ उदरः ओर हिनदौ जगत को एक ह ~ ~ न भेट 
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लद्दाख मं बौद्ध धमं का उद्भव एवं विकासं ` 
कब ओर केसे 
जमयङ ग्यलछठन 


तथागत भगवान्‌ शाक्यमुनि को इस कल्प का चौथा बुद्ध माना जाता है । -व॑से इस 
कल्प के अन्त तक एक हजार बुद्ध दस लोक्‌ मे आएंगे । उने से तीन ने भगवान्‌ शाक्यमुनि 
से पहले इस लोक मे आकर धमंचक्त प्रवत॑न किए थे, ` एसी बौद्धो कौ मान्यता है ॥ ˆ - ` ~: 

भगवान्‌ शाक्यमुनि नेः भारतवषं में तीन- बार धमंचक्र श्रवतंन किया था । यद्यपि 
इतिहासकार केवल प्रथम धम॑चकत को ही सही मानते है, जिसमें उन्होने वारणसी के ऋषि 
पतन मृगदाव में पांच वर्गीय श्िक्षुओं को प्रथम बार धर्मोपदेणः दिया था 1" 

वास्तव में शाक्यमुनिसे ही बौद्ध धमं, दशंन तथा संस्कृति का ` उद्‌भव हुमा । बुद्ध 
के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भदन्त महाकाष्यप, आनन्द, श्वानवस्व्र, उपगुप्त,  धिधिकं कृष्ण 
तथो महामुदशंन जसे प्रकाण्ड विद्धान भिक्ुजं ने बौद्ध धमं, दशन, साहित्य तथा सस्कृति. 
का विकास किया । इन्दे बौद्ध वांग्मय में सप्तशासन परम्परा कीः सज्ञादी जाती ह. 
















तत्पश्चात. आचायं नागाजु'न, आयं देव, असंग, वासुबन्धू, ` दिङ््‌नाग तथा. धमं 
जसे महापुरुषों ने वौद्ध वांग्मय का आश्चर्यजनक विकास किया जिन्हें -बौद्ध इतिहास, 
-पटालकार के नाम से जाना नाता है। इसी तरह आचायं -गुण प्रभा तथा शाक्य 
विशेष रूप से बौद्ध विनय का विकास किया । इसलिए इन दोनों कोः उत्तम 
के नामसषे जाना जाता है] इसः तरह के अनेक बौद्ध विद्वान आचार्यो ने 
धमं, दशंन, साहित्य, कला तथा सस्कृति का भली-भांति, 

भोट देश मे. सवंप्रथम रजा ल्ह-थो-धोरी तन-वन [| 
धमं से सस्वन्धित करण्ड सव्र, चिन्तामणि-धारणी - तथा एः 
महु चा । राजा सो-चन स्गमपो [७ ९०-र४४] के काल 
गयी तथा राजा ठि-स्रोड.व्दे-चन [ठवीं शती ई 
समय भारतवषरं के अनेक विद्वान आचायो को भोटः, 
ही नही वैरोचन, आदि ,एक् सौ ` आढ लोचाः 


शीराजा| ६७. 





भारतीय आचायं दोनों ने मिलकर वौ धमं, दशन, तन्त्र साहित्य, कला, चिकित्सा आदि 
से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थौ का संसृत तथा अपध्रंश से भोटी भाषामें अनुवाद का सो 
आज भी कनजुर तथा स्तनजुर के नाम ते सुरक्षित है । भारतीय आचार्यौ म से आचा 
पद्म सम्भव तथा आवायं शान्तरिक्षत जसे प्रकाण्ड विद्वानों तथा सिद्धधरुषौं ने न केवल | 
भारत मे अपितु भोट देश में भी अनेक विहारोंकोा निर्माण किया । साथ ही साथ बौद, 
वांग्मय के विकास मे महत्वपुणं योगदान दिया । परन्तु राजा नङ दर्मा [९०६] ने भोट 
देण में ब्रौद्ध विहायो को न्ट कर डाला । प्रायः कध वषं तक बौद्ध धमंका नामत 
समाप्त कर दिया गया धा | 

ग्यारहवीं शतान्दी मे महापण्डित आचायं दीपंकर श्रीज्ञान भी भोट देश पधारे तथा 
बोद्ध धमं के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूणं काम किए । उनके अनेक विदान शिष्यभर 
भोट देश मे निकले । उनम से डोम-स्तौन ग्यल वड जुङ नस [१००४-१०६४] तथा राजा 
जडुब ओद प्रमुख रहै । इसी 'काल भं महानुवादेकलोचावा रिन-छैन जड पोभी हृए्‌। 
उन्होने संस्कृत से सूत्र, तन्त्र तथा चिकित्सा आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का भोदौ 
भाषा मे अनुवाद किया । जव आचाथं दीप॑कर श्रीज्ञान भोट देश पहुचे, उस सपय 
वे अस्सी वषं के थे । 

भोट देश से धीरे-धीरे महायान वौद्धके प्रमुख चार सम्प्रदायो का विकाम हभां जो 
निडमा, फाग्यु द, साक्य तथा गेलुग नाम से विख्यात हैँ । । 

आचायं लो-गेन~स्व-जम “[१३०८-१३६३[ मर-प-दछोस क्यो-लोटोस |१०१२- 
११९९] सो-खेन करुन-ग॒निडपो [१०९२-११५८] सोनम नेमी, आचाय टग-प-ग्यल ~त, 
साक्य पण्डित कुम-ग~ग्यल-छन तथा छोस-ग्यल-फगस्‌-प [१२३५-१२८० ] चां चोड-व- 
प, ्यल-छब-तरमा-रिन-छन तथा “खसड्ब-गे-लेगस्‌-पल जड आदि भोट देण के सि 
तथा आचार्यो ने बौद्ध धमं का प्रभाव लद्दाख मे भी पड़े विना 
भोट देश को पश्चिमी सीमा पर स्थित है । 

, १०बीं शताब्दी भे स्कीद-ल्दे-निमा-गोन [९७१५-००० ] ङ-रिस पहुचे । = 
व हए । स्-छेन-पल-प्ौ-गोल, टी गोन तथा तदे चुगगोन। निमा गोन ने अपने ती 
क 1 कर दे दिया 1 पल-गयी गोन को मध्य लाख; टशी गोन की 
स त कि + जड स्कर, स्पिति प्रदान किया] उस स्य 

हल वनवाया जो खण्डहर के रूप मे विद्यमाभ 


है 1 राजा बौद्ध होने के कारण लददाख से 
र क म ष्टा से भी बोद्ध धमं का मे 
सज्जन पुरुषों का स्वभाव ही समस्त प्राणियों के न 


करना तथा परोपकार करना होता है 1" 
निवासि को विशरण गमन, मणि आदि 


नहीं रह सका । लद्दाष 


हाक अन्तगत गणना नहीं की जा सकती । | 
था । छीस-गोन [१०२५१५०] .के राज्य ४ तथा छोटे का नाम ग्रो-गो | 
रिन्येन जडपो [९५ ८-१० भ ही लद्दाख के. चावां | 
त वि 
विद्यमान है ! कहो जाताः है उस विहार स कैवल दीवार आदि कु अवशेष द| 


के 
पूजा-पाठ कर सक्ते मे । नरमा भँ ही स ८ एक हनार भिक एक साथ दह्‌ क६ 


ने माठ देवालय तया एक सौ, आ । 


ीराता|६५ । 


स्तुपौँकाभी निर्माण कराया । कुच स्तुप आज भी विद्यमान है। रो 
अलची सुम-दा ओर नङ्ग्यु तीन गांवमें भी लोचावा ने देवालयों तथा स्तुपोका 
निर्माण कराया इन देवालयों का निर्माण करने हतु कर्मीर से ३२ कलाकार लाये गए थे। 
आज नौ सो वपं व्यतीत हौने के पश्चात्‌ भी ये देवालय पववत अपनी कला का 
प्रदशंन कर रहे है । 
अलची के विषय मे राहुल सास्कत्यायन ने अपनी यात्रा-पुस्तक के पन्नो में उल्लेख 
कियाहै कि यदि कला का यह रत्ननिधि किसी विदेशमेंदहौता तो पुरा स्वणंसे ठककर 
रखा गया होता, परन्तु हमारी सरकार को अभी तक इस प्रकार की रोष्टीय महत्व की 
सम्पत्ती के विषय यें तनिक भी चिन्ता नहींदै। 
राजा त्ह्‌-छेन ग्यल-पौ [१२५०-१२७५] के समय लिकिर गोम्पा का निर्माण हुआ । 
राजाने स्वयं व्यय करके इस गोम्पा को बनवाया ओर भिक्षु संघ की स्थापना की । इस 
राजा ने लद्‌दाख में बौद्ध -धमं, दशन, कला, साहित्य तथा संस्करति के विकास में महत्वपूणं 
योगदान दिया । 
राजा नाग -लुकं [११५०-११७५] ने वां-ले तथा वल-त्से मे एक-एक राजमहल वन 
वाया । लद्‌दाख के निचले भाग [शाम] मे राज्य करते हुए बौद्ध धमं का प्रचारं किया 
ओौरलोगौं कोडइस धमं मेँ प्रेरित भी किया। 
टशी-गौन [१२२५-१२५०| ने वज्राग्र तथा सवंदुगंति परिणोधन राजा जैसे महत्व 
पुणं तान्तिक्र ग्रन्थों को स्वणं अक्षरों में लिपिवद्ध कराया । 
राजा नोदुग (१३००--१३२५) ने उस समय के सुप्रसिद्ध लामा स्व्योम--प जिन-- 
तेन--गोनपौ को दर्शन किया। बौद्ध धमं से सम्बन्धित अनेक उपदेश उनसे सुने ओर 
लद्दाख में बौद्ध धमं कै विकास कां में दिन~रात लगा रहा । कनजुर (बुद्ध वचन) के 
समस्त एक सौ आठ ग्रन्थों को दो वार लिखवाथा। इतना ही नहीं तान्विक मण्डलो का 
भी निर्माण कराया । 
राजा ठि-चुग-दे[१३७५-१४०० ने लेह मे एक सौ तथ। साव मेदो सौ स्तरुपों को निमणि 
कराया । ,न केवल दे स्वयं पुण्याजंन मे लगे अपितु अपनी प्रजा को भी पुण्याजंन मे प्रोरित 
करते रहे । 
टगस्‌-प-वुम-ल्दे [१४००-१४४० | ने बौद्ध धमं के विकास मे महत्वपुणं योगदान 
दिया । इसने चड़ सेमस-शेस-रव-जङ्पो को निमन्त्रित किया । स्पिुग गोम्पा का पुनरुद्धार 
किया । नेह में चम्बा मर-पो, डका चम्बा [मंत्रीनाथ] ति-गिषू-आदि अनेक विशाल 
सूतियो तथा स्तूपो का निर्माण कराया । विशेष रूप से इस काल मे लद्दाख मे गेलुग- 
सम्प्रदाय की स्थापना की गई। इसी काल मे मों मे साक्य-सभ्प्रदाथ के एक गोम्पा 
को निर्माण क्रिया गयाथा जो आज भी उन्नति की ओर अग्रसर है। 
राजा टगस्‌-प-बुम-त्दे ने लेह मे चुगलखखङ मरपो [लाल विहार] के आयं मंत्रीताधः 
की तिमन्जिलामूति का निर्माण कराया जिसको दायीं ओर मंजुश्री घोष तथा बायीं ओर 
वज्रपाणि की मूति एक-एक मंजिल की है। भित्तिचित्रके रूपमे राजा ने अपने इष्ट 
देवों तथा धमंपालों को चितित कराया है । इतना ही नहीं रत्नकूटसत्र एवं लंकारवतारपरत्र 
आदि अमूल्य ग्रन्थों को लिपिवद्ध भी कराया है। र 
ति-सि-रू या तिक~टशी-जोद-ठो को लेह्‌ मे निर्माण कराया गया था । उसका बाह्य 
रूप्य काहै ओर भीतर एक सौ देवालय भी थे जो अभी खण्डह्र कीदशोम 
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पड़े 1. लोटो प -्ोग-दान [१४४०१४७०] ने भिक्षु लोटस नामक एक्‌ विद्रान | 
को आमन्वित किया । वे राजा का निमन्त्रण स्वीकृत क करक यहा पधार । 
स्गि-से गोम्पा मे खानपो जमयङ रिन-छेन ये । उन्होने ठ्गि-से म॒ एक विशाल 
दनवाया जिसमे दस हजार भिक्षु एक साथ पूजा-पाठ कर॒ सकते थे | 

नृप टशी नामग्यल [१५००-१५३०] भी एक प्रकार का धार्मिक राजा हुजा । छ 
भोट देण के महाविहायो की सेवा की | बुद्ध वचन [कनजुर | के एक सौ आठ ग्रन्थों 
लिपिवद्ध कराया । इसके अतिरिक्त टणी नामग्यलने अनेक मू्तियों का भी ति 
कराया । 

जमयङ नमग्यल [१५६०-] ने भी लदृदाख मे वौदध धमं कै विकास म महूत 
योगदान क्रिया । भोट देश से एक महान विदान भिक्षु छौसजे दन-म को आपने 6 
निमन्त्रित किया ओौर तत्पश्चात अपने राजगुरुके रूप में स्वीकार किया । गुरुके भे 
पाकर उन्होने पियङ में एक गोम्पा बनवाया जो आज भी फल-फूल रहा है । इतना 
नदीं परम पूजनीय चे-खड रिन-पो छै जोकि डिशुङ काग्युद सम्प्रदाय शासना 
भौ हैः जिनकी देख-रेव मे अव ओर भी प्रगति हो रहीहै। 

राजा जमयङ तामग्यल ने काग्यु द सेर-टेड नामक्र ग्रन्थो को स्वर्ण, रजत तथा तां 
से लिपिवद्ध कराणा । धर्मराज होनेके कारण बलनीस्तान के 
विचार किया ओर लददाख पर आक्रमण करने लगे । उन्होने यहां के अनेक गोम्पा 
राजमहलो तथा स्तुपों को नष्ट कर डाला । इतना ही नही अनेक अमूल्य मुतियों. तथा गर 
को अग्नि स्वाहा कर दिथा जिसकी तिपत वहुत ही देर से हो सकी । अनेक भिकषुकोषं 
मौत के घाट उतार दिथा । लद्दाध्िपो ने अपने प्राणदेने मे संकाच नहीं किया 
धराचीन कालसेओ रही, अपनी बौद संस्कृति को कदापि समाप्त करने नहीं दिया । ए 
कारण हे कति भारत के म॑ंदानी इला इतना विशाल होने पर भी अपनी वौद्ध सस्ति # 
सम्भाल नही पाये परन्तु लद्दाख मे ई ९० पांचवीं शती से लेकर भाज तक वौदध सं 
पूववत्‌ सुरक्षित रही है 1 

वड नामग्यल तथा ग्यल-वातुत दोनों को दौ पत्र हुए वड़े 
सामग्यल तथा छोटे भाई का नामं नुः क 


णासकों ने लाभ उण 


भाई का नाम ¢ 
नू. नामग्यल अत्यन्त साहू धासिक र 
इजा । इसके जीवन काल मे लद्दाख का खवब रि सी, वीर तथा मिक ४ 
स्गड जसे विाल गोम्पा क, = ।नस्तार हुआ तथा हेमी, चेमड़े तथा ६ 
क 8 स त मम्यल न सन्‌ [१५९०-१५९ 
तीन मंजिल की मति ॥ ९ ९ लेह्‌ के राजमहल, वसशो के आयं सैवीताथ 
अपितु बौद सूति कला तथा वित्र ग कके न केवल बोद्ध धमं की नीव को स्थिर र्वि 
ही नहीं कज्‌.र के एक सौ आठ 1 9 म भी महत्वपणं योगदान दिया । इत 
स 9 ॥ ताम्बे ॥ 
स्पमेंजाज र लेह भौर वसगो के समहन ताम्बे से लिखवाया जो | 
कुर टी नह स्तनजुर |भारतं नहं। । 

म्रर 9 | तीय आ्घार्यो [न 
न्थ ठै, सवके दारा विरधित गरः ॥ 
स क सव लिपिवद्ध कराये । उस सभय के प्रसीद 1 9: न 
न वह्‌ न केवल र 8; पिकार सावू स्पोन के ताम | 
गई 8 
ई € स. माज भी उपलव् त तु लेखक भी था। ` उसके द्वारा लि4 
स्म । १ महसिदध पुरुष ये । वे भोट देश > {वल के राजगुरु लामा स्तगर्ध। 
चार्‌ महासम्प्रदायों मे से ५ 





णीराजा|“ 4 


के अनुयायी थे । अतः सिगे नामग्यलके युगमें काग्युद सम्प्रदायका लद्दाव में खूब 
विका हुआ । 
सिते नामग्यल के तीन पुत्र थे । ज्येष्ठ भाई को नाम दे-ल्दन-नामग्यल [१६२०-१६४० | 
धा। वह्‌ अपने पिता की भांति साहसी, कायंकुशल तथो धार्मिक स्वभाव काथा । पिता 
जी के देहान्तं के पश्वात उने अपने पिताके स्मारक देतु गे में ताम्बे पर सोना चदा करः 
भगवान वृद्धकी एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जो तीन मंजिल कौ थी ओौरः एक 
स्तूपका भी निर्माण कराया जो आज भी पुण्याजंन हेतु विद्यमान है। इसी तरह माता 
ग्यल-ख्तून के स्मारक के लिए लेह हाउसिग कलोनी के पास सौ पच्चास कदमके एक 
मग-धड [पत्थरों पर खोदे हुए मन्वों तथा समू्तियो से अलंकृत दीवार] बनवाया । जो आज 
भी पूर्ववत्‌ विद्रमान दै । इतना ही नहीं लेह्‌ के राजमहल के भीतर आयं अवलोकैश्वर तथां 
शाक्यमुनिकी दो मंजिल की मुतियोका भी निर्माण कराया । परन्तु ये मू्तियां जोरावर 
सिह के आक्रमण काल में विनष्ट हो गई । 
राजा निमा नामग्यल [१६८०-१७८०| लदृदाख के इतिहास मे एक प्रसिद्ध राजाः 
हया है। इसने भी बौद्ध धमं के विकास के लिए उल्तेवनीय काथं किया । लेहं चोगलमसरः 
कै रास्ते पर एक लम्बा मण-धङ्‌ बनवाया, जो आज भी श्रद्धावानों के पुण्याजंन के साधन 
केरूपमे विद्यमान है। लद्दाखी लोग इसे ज-नञ्मणि रिङ्मो कहते है । “जः का अथं 
चट्‌टान, (नङ का अधं वीच मे तथा रिङ्मो का अथं लम्बे से है अर्थात चट्टानों के बीच 
मं निित लम्बे मन्दिर । इसी राजा ने अमूल्य ग्रन्थों की छपाई के लिए काष्ठा ब्लाक 
खुदवायां जिनमें से कुं आज भीप्रयोग में आ रहै दै। 
राजा छे तन नामग्यल [१७०८०-१७९०] बहुत अच्छे स्वभाव का धा। वह्‌ हमेशा 
प्रजाकौ भलाईके लिए सौचता धा। वह्‌ फारसी, कश्मीरी तथा शिक्यांग की भाषाओं 
काज्ञाताथा । इतना ही नहीं वहु नीतिकुशल भी था। परन्तु लद्दाव की प्रजा के 
दुभग्ि के कारण केवल दस सालं तक राज्य करने के पश्चात उनका देहान्त हौ ग्या। तो 
भी अपने जीवन कल मे बौद्ध धमं के विकास के लिए प्रशसनीय काथं किथा। इसी काल 
लामा छूलछिम निमा ने रिजोडः गोम्पा कौ स्थापनाकी। इस गोम्पा में विशेष रूप से 
विनयका पालन होता आ रहा है। चूलठिम निमाने रिजोड के अतिरिक्त नुबरा में 
समस्तर लिग गौम्पाको भी स्थापनाको। दोनों गोम्पाओों मे भिक्षु संघ की भी ध्यवस्था 
की। गांव-गांव जा कर उन्होने लोगों को धर्मोपदेश दिया। कई ग्रन्थों को र्ना की । 
जो आज भी उपलन्ध हैं | 
इसी तसर्हं राजा सोनम नामग्यल (१८६६१९४२) बौद्ध धमं के प्रचार हेतु तिब्बत , 
से डिमुडः चुड-छड रिनपोछे को लददाख मे भमन्वित किया | इनके बड़ पुत्र का नाम 
कुनजङ नामग्यल धा, जिसका सन्‌ १९२६ मे जन्म हआ ओरः १९७४ मे देहान्त । इस काल 
मे क-छेन येशे तोनङ्‌व, वकुलो रिनपोचे, स्तग~न रन्यो नवङ तोनयोद, गेरगत सोनम्‌, 
ठिग-से खनपो चमसु-प-तनजिन. खस रिनपोचै आदि विद्वान तथा अवतरित रिपो 
ने इस क्षत्र में प्राचीन काल से आ रहे धमं की सुरक्षा तथा विकास के लिए अत्यन्त प्रशंसनीय 


काये किये ह । 





| 
। 
1 














` वषं पूवं इसी स्कल में पठने वाली 


कहानी 


किसकं लिए 


डा० निमंल चोप 


गवंमेट गत्जं हाई स्कूल का गेट- मीरा गाड़ीसे नीचे उतरी ओर अहते मेँ कं 
रखते ही उसे एेसा लगा लैसे उसका विगत जीवन उसके आगे साकार हो उठा हो । पत्री 
वषं पुरानी स्कूल कौ यह इमारत अव जीर्ण -शीणं अवस्थाभें धी । वरगद के पेडके षं 
से गुजरी तो महसुस हृभा कि उसकी नरभ वहमियां अव॒ सख्त हो गई है ओौर सारे परत इ 
चुके है । वहं इधर-उधर दृष्टि ठेस युमा रही थी वसे अप्ती लुप्त हई पहचान को खोज द 


हो या उस लडकी द्‌.ढ रही हो जिसने उंगली पकड़कर उसे आज यहां तक पहुंचा दियाहै। 
कितना अकेलापन महसूस कर रही थी । ५ 


इतने लोगों से धिरे होने के बावजूद भी वह 
हस्य म एक त्रुफान-सा उठ रहा था । 

उपे सम्मानपूवंक विराया गया, । समारोह आरम्भ होने ही वाला था। पृची 
अहं तुच्छ-सी लडकी आज एक उच्चाधिकारी व 


पुरस्कार वितरण करने आई धी । स्कूल के लिए तो यह्‌ गौरव की बात थी, लेकितं ञे 


कितना ४ रहा था। 
स्कूल के भ्रसिपल माईक पर उस गन एवं 4 

है भरे यह्‌ तो चपरासी वेगी ओर क ~ ५ भाने वाले स्कूल मे ष 

न ०५ त पषा मुङ्ञे बहुत पदाएगे । न तो # 

ओौर त 1 । तेरेषपातो दनारी दुकान पर 4 
य म नौकर नहीं हः शभ हमारी नौकर ल 


की मै नौकर नहीं ह - ओर नन्ही लडकी विर्व 


“उठिए मंडम-- अपने शुभ हाथों रं 
जसा वनने की सीख दीजिए” ये अ शर्कार ॒वांटिएु भौर इन्हे 


उमे सुरगों वा 


पस खींच ठा 
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॥ 
। जरहा है । कितनी धकी अौर वौक्चिल-सी लगती है वह । आखिर माइक तक आ व गई । 
सव वच्चे कृसे देव रहै है उसे । वृञ्ञे--अभाव ग्रस्त से चेहरे । उसे हर चेहरे मे वह 
। छीटी लडकी दिवई दी। श्नुम सव अच्छी वनना । बहुत वङ्ी बनकर मां-बाप एवं 
स्कूल का नाम रोशन करना“ कहते-कहते उसका गला भर आया । कितने आसान हैँ ये 
वाव्द बोलना ओौर कितना मुश्किल है यहां तक पहु चना--अनेक ककरो भरे टेढ़-मेढ़ रास्ते 
ओर लोगों की च्‌भती वाते-- कितना कुचं खो गया है उसका यहां तक आते-आते । अव 
केवल शेष है अकेलेपन के ये गोव्-गोल दायरे ओौर उनमें घूमती वह्‌ । 

समारोह का समापन--उसने पुरे स्कूल पर एक गहरी दृष्टि डाली ओौर गाडी में 
वठ गई । सथने प्रणाम में हाथ जोड़ दिए ओौर उसने जवाव में हा हिलाया । गाड़ी ने 
रफतार पकड़ ली । इनाम पकड़े हुए वच्चियां कितनी प्यारी लग रही थीं-"उसने सडक 
पर चलती स्कूल कौ लड़कियों को शीशेमे से देवा तो आंखे बन्द कर ली- उसे वहुत कुछ 
याद आओ गया-- 

“देखो चम्पा दाई की लड़की को इनाम मिला है ।2' 
| “अच्छा | क्रिस वात का ?"" 

“मिला होगा स्कूल में गन्दगी साफ करने का°--एक जोरदार ठहाका उसके कानों पर 
हथोडे की चोट कर गया था। 

मां का इतना अपमान-- कितनी खुश-ुश लौटी थी वह्‌ स्कूल से प्रथम आनेका 
पुरस्कार लेकर । लेकिन उसका सारा उत्साह जाता रहा । मां की विवश आंखों को देखकर 
उसका मन भर आयाथा। कितनी विवश थीमां। क्या वहु यहं काम करती यदि पापा 
हीते तो- सेल का मौदान- रंगों का सेल--उसकी बारी- हां, संगतो उसने चून लिया 
धा गहरा लाल--व्दाट कलर डय वान्ट-आई वान्ट-तभी कानों में एक भयानक 
विस्फोट मीरा जल्दी से चल, तेरे पापा चल वसे।'“ 
„_ लाचार मां दहाड़े मार-मार कर रोती रही, नन्हा वन्‌ मां के सूखे बदन से दध 
सचता रहा । ओर वह्‌ स्तव्ध-सी खड़ी पापा को जाते देती रही-- 

“पापा-पापा, मल्ले लालस्गकी फक सिलवा दो ना। लाल रंग मुज्ञ बहुत ही 
भच्छा लगता है"-- “सिलवा केगे बेटे कौ अगते महीने'?-पापा के ऊपर पड़ी यह सपद 
नादर-- मां का यह सफेद पहनावा- गौर उसे लाल रगसे सख्त चिढ़ हो गई । 
(क पापाके जाने के बाद उसके चेहरे पर कुच अलग-सी रेखाएं विन गई । उसकी 
मच्चों जंसी चपलता कहीं नुप्त हो गई । वह्‌ बहुत ही चुप रहने लगी । खेलना भौर बाहर 


भाना-जाना भी उसने कम कर दिया । बस, अपने मेः ही खोई रट्नी । प > 
उसकी मां अस्पताल में दाई हौ गईतो सभी रिष्तेदारोंने धीरे-धीरे किनारा कर - 
नया । उस दिन तो हद हो गई जब उसके सगे मामा-मामी अस्पताल मे मां से पमे कनी 


ग< गए जं जानते हीन हों । धर आ आकर मां ूट-फूटकर रोई तो उसमे सहा नही १ 

या । बाहर से तो वह्‌ ग्‌मसुम खड़ी देखती रही पर भीत ही भीतर उसने अनुभव क्या 

» उसका सात्वना भरा हाथ मां के सिर पर फिर रहा है । वह मन ही मन में बुदबुदाई-- 

मत रोमांमतरो। मैं तुज्ञो इस स्थिति से उभारूगी - तेरी मुक्तिका साधन बनूगी। 

खना, एक दिन सभी तेरे आगे ज्ुकंगे- तेरा सम्मान करगे । बस थोड़ी देर 

हूर जा ॥' ९ 
वीनू के बड़ ह्योने के साथ-साथ उसकी फस्माईशेः भी बढ़ने लगीं ओर ` जिव करने 
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अक्सर बह माँ से पिटता । उस दिनि मीरा ॥ उसका ॐ भीतर ध कः गा ओर र 
ही मन ये उसने एक दृढ निश्नय किया- जो मैने सहा दैः उसे तज्ञ म सहने दुग) 
यह अभावों भरा जीवन नहीं जिएगा + ५ १ 1 को पुरा करे ॥ 
लिए उसने सोनल को पटना शुरू कर दिया । सोनल को ५ द द जाह उसे ककि 
दुःख हमा था । यह्‌ सहातुभूति कौ भावना ल १ विवेक 
एक दूसरे के समीप खींच लाई थी । पर उसका लक्ष्य सदा प्रम पर्‌ शी रहा भौर 
दिन उसन निणंय ले ही लिया--^नहीं विवेकः मून शादी के बन्धन सें बंधने को गतै 
प्लीज । यह मेरे जीवन की मंजिल नहीं । प्रेम महत्वपुणं नही, महत्वपूणं है जीवन 
वास्तविकता । जीवन की इस जटिलिता को मुञ्चे खुद ही सुलज्ञाना हौगा--मां ओर ६ 
जीवन को नए अथं देने होगे । मेरी निमिति के इस आडर को देखकर माँ ओर व 
की आंखों मे एक चमक-सी कौधी है, . एक आत्मविश्वास-सा छलका ह जिसे स्पष्ट देवा 
्ने। जा रही हू विवेक । तुम अच्छी-सी लड़की देखकर शादी कर लेना | 
फिर एक आवेग, एक प्रवाह ओर एक सुखद अनुभूति । 
वह चल पड़ी शी अपने लक्षय की ओर । धीरे-धीरे उनके मन का वोल्च ॥ व| 
गया--^मां ने नौकरी छोड दी है ओर वीन्‌ ने अच्छे अंक प्राप्त कर कालेज मे दा 
ते लिया है 1" 
प्र एक दिन उसे मन का वोक्ञ न जाने वयो वढ़ गया आौर उसके हृदय मं खक 
कुछ टूटा “विवेक ने शादी कर ली है ओर वीन्‌ विदेश जाना चाहता है ।*' उसे 










गहरी सांस ली--वीन्‌. को उसका त्याग वाध न सका, विदेश का मोह खीच ले गया। 
विवेक...“ -उसका सिर भारी हो रहा था। 


गाडी टके स स्क तो उसने आंखे खोल दीं । उच्चाधिकारी भिस मीरा गर्ग 
उशते दर्वा धर लगी, नेम प्लेट को देखा । वह्‌ गाढ़ी से नीचे उतरी तो देखा, वाल 
ममां खड़ी मृस्करारहीदहै। मांकी यह्‌ मुस्कान कितनी निर्जीव ह 


| --सीद्टियों पर 
चढृते वह सोचने लगी--क्या वह्‌ अपने लक्षय भे सफल रही? # | 


































भि > र ०. 


> 
११.००५.) = 
क ~ 9 ११५०५१५. * 
% १7 सपधा ०११२१ 


4 ठ 





\, वचं २२ / अंक ५ 
द्विसम्बर ८६-जनवरी ८८ 


श्रमुख सम्पादक 


सुहस्मद युसुप्‌ टेग 


सामाजिक यथाधं कौ धरोहर आज की 

हिन्दौ कविता गंगाप्रसाद विमल १। 
केदारनाथ अग्रवाल डा० रणजीत १३ 
ल वी कविता की सार्थकता पर एक दहस डा० राजकुमार २८ 


{ सम्पादक 
रमेण मेहता जम्मू कषमीर की हिन्दी कविता को देन डा० अशोक जेरथ ३९ 


संभावना का गणित (व्यंग्य) लतीफ घोघी ५० 
हिन्दी की साहित्यिक-कृतियों का कष्मीरी 

अनुवादः एक वहु-आयामी समस्या हरिकृष्ण कौल ५७, 
लददाख मं वौ धमं का उद्‌भव एवं विकास : 
कव ओौरः कंन जमयडः ग्यलछनं ६७ 


“ सम्पादकीय पन्न-व्यवहुार 
* सम्पादक 
शी राजा हिन्दी 
+ जे° एण्ड के अकादमी 
{ ` आफ आट, कल्चर 
एण्ड लेऽवेजिजः 
{ नहर मागं, जम्मू । 


कटानियां ३ 








बाजार मे एक घर रमेश उपाध्याय ६ 
पीडा अवता . हवर ५३ 
सतलडा हारः यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! ६२ 


` 2 ५८५३ { ज 
४ किसके लिए डा० निमंल चोपड़ा ७२ 






मुद्रक : 










सन्देश आपतेट ध्गि | कविताणए 
क रीरमन. नन्द भविष्य के लिए „ गिस्जि कुमार माधूर १ 
खंडहर/शाम, धूल प्रयाग शुक्ल २६ 
चेहरा।पेड्‌ : १८१ : २ ज्योत्स्ना मिलन ४६ 


तुम्हारी दलाश मे। नंगल आस पास है डा० उपेद्ध रगा 





